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PURPORT OF THE HINDI PREFACE IN ENGLISH. 





—Tke necessity of receiving a Mantra is ovident 
from the Vedas and the Dharma Sastras, which are based 
| on the principles of the Vedas. This signifies that it is ob- 
| ligatory on the Brahmans, the Kshatriyas, and the | 
who are called Dvijas or twice-born, to receive the : Ga- 
yatri- Mantra: and it is absolutely necessary for others not 
entitled to the Gayatii-Mantra, to receive the Mantras 
(given in the Puranas and Tantra Sastra. .. | | 
| The established truth of the Sastras is, that there is 
| o emancipation of the soul without tho requisite Mantra. . 
| . Butin process of time, as the Vaidic age declined. 
| people by mistake began to consider that it was needful for 
even the twico-born to receive, like the Gayatci-Manira, 
the Mantras of the Puranas and the Tantra Sastra. ` 

j It so happened that nearly all the Maithil & Benge | 
| Pandits began to hold the acceptance of the Mantras of the 
Tantra Sastra above all. The teachers of these were paid 
more respect than those of the Guyatit, and the Gayatr 
[Mantra itself amounted in their opinion to nothing more 
ithan.a mere matter of course." To such an extent did this 
पा incrense that the teaching of the Mantras was adopted 


e 
as a profession. 
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- With a view to try and remove this great evil I have 
written this small book, Mantra-Mimansa by name, in which 
Ihave shown by proofs the correctness of my statement, 
and the attention of the public is directed to the Sanskrit 
extracts, in order to have a greater knowledge of the sub- 
ject. | 

2.—Out of the four graded orders*, periods of the 
religious life of a Brahman, only the Brahmans of the 
second order and the Brahmacharis or Brahmans who 
| practise chastity throughout life, have a rightful claim to 
teach Mantras; and not, by any means whatever, Dandis 
or Brahmans of the fourth order, and others scripturally 
unauthorized. In respect of a Dandi, the Sastras are of 
opinion that if one erroneously receives a Mantra from 
him, it is indispensably necessary for his salvation to un- 
dergo a penance, before receiving again a Mantra from a 
householder. 


Notwithstanding the dictates of the Sasi"as, people 


make Dandis their spiritual guides, The cause of this is 
obvious. It is mainly owing to the Inattention of the no- 


First, that of the Brahmachari or Student; second 
that of the Grihastha or householder; third, that of the 


Vanaprastha or anchorite; fourth, that of the Bhikshuk 
or beggar 
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bility of this country to the Sastras, and to their dulness of 
intellect. Not only this but more. 

The majority of the population of this country are un- 
der an impression that Santas, Mahantas, Dandis, and 
Gosaims have the supernatural power of child-giving to one 
who longs for a child. All this is the result of the teach- 
ing of Mantras by a Dandi. 

But be it as it may, I have endeavoured to the best of 
my limited ability to show that it is wholly unsoriptural to 
receive Mantras from a Dandi or an unauthorized Brah- 
man. | | | 

8.—The different classes of Mantras have also been 
shortly described. | | 
| RAMA MISRA SASTRI 
Brahmamritavarshini Sabha 

BENARES. 


xr | à i 
खीनारायणदत्ताख्यः सारखतशिरोमणिः i 
सुप्रसिद्ध: सुवेव्योऽस्य कार्यस्य घटको$भवत्‌ ॥ 











॥ शो: ॥ 
य्रन्यकारयिढकुलकीत्तनम्‌ । 
उन्नावमंण्डलगतस्त्रिदशापगायाः कूलेऽस्ति वक्स॒र इति 
प्रथितः प्रदेश: | केचिद्दिजाः प्रतिवसन्ति हि तत्र कान्धः 
JARAT परमसामगकीथमीयाः ! AAS धमपरमः 
सुजनाग्रगण्यस्तत्र स्थितो.नवलद्त्त इति प्रसिदः। AATE- 
at france, सहोदरो यःकीर्त्याससूदिमकरस्य विसारि- 
कायाम्‌ ॥ वैद्यनाथ इति तस्य सुतोऽसूत्पे ढकं खलु समर्थय- 
मान: । कान्यकुलगणनी यगुणाव्यो वक्सरप्रतिनिवासपरश्च ॥ 
aqaa खलु सेवकरामा विखनाथपुरवासपेवितरः। पूँवेंपूरु- 
षचरिच्रसमेतः सर्वलोकपरिशौलितकीत्तिः॥ तस्मादुदेदय- 
मथो सथुराप्रसाद्मिस्रः खधर्मपरिरक्षणधीरवीर: | योऽ 
यं स्रिया सह निररगलपूर्णपूणं ape wd ननु समार्जयदा- 
जवेन | 
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सुजनशिरोमणि. काशी महापुण्य ga के 
^| निवासी कान्यकुलकुलालइरण श्रौ de मथुरा 
प्रसाद मिश्र जो ने. कुछ दिन व्यतीत. इये कि 
तीन प्रश्न मेरे पास ufus सुवद्य de नारायण- 
दत्त जो के दारा. मेज दिये और कहा भेजा कि 
xa प्रश्नों का उत्तर वेद और सन्वादि महासान्य 
प्रसाणों के दारा.असंकोर्ण हृदय से होना चाहिये। 
किसी .सांप्रदायिक आधुनिक Sa के. कारण. 
प्रचपात न होय-जेसा 'किः-ससयानुसार सभन 
| है और प्रश्न.ये थे--कि, क्या ब्राह्मणों :को:.अ- 
थवाः अन्य भी -चोवर्णिकों को गायची से -भिन्न 
मंच: लेना अत्यावश्यक- है sum गायत T- |: 
| ऋण करना अत्यावश्यक है ?॥: क्या संन्या- 
E | सौ सी Ver को मंच्रोपदेश कर सकता Y S | 
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सनु जो कौ उत्तविवाहविधितो हे हो नहीं कि | 
सन, बचन, कर्म से जन्मान्तर में भी दूसरा भाय > 
| जहां दोष का जनक होय । कान अपने Ze, 
वाते चलो, किसौ न किसी da से विना 
परिश्रम धन दौलत और गोद खिलाने को 
वाल लाल अवश्यही मिलेगा, वस एक इसो 
बात से आप को विदित हो गया होगा कि 
जब चाहें तब जिस मंत्र को लेवे चोर जब, चाहे 
तब छोड़ ढे. तो वह संत्र क्या गाग्नत्री के संग 
लगेगा ? क्या गायची संत्र की भी यह दशा 
कहीं लिखी हे? गायत्री मंत्र वह wf fw से 
चेवणिकों का धर्मार्थ, aaa मोच सिद्द होते 
हैं और जिसका उपदेश करने वाला गुरु: कभी भी 
नहीँ पलटा जाता M न तो मंत्र हौ पलंटा 
| ज्ञाय। यहां पर कितने लोग कड 325 कि सा: 
हब, रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निस्बाः | ^ 
की आ साध्व संप्रदाय वाले-औ शङ्कराचार्य के मः 
| तानुयायी समस्त हौ लीग गायत्री 8 fag भी | d ~ 
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मंत्र देते हें तो आपर के कहने पर de f. | 

| श्‍वास किया जाय । यदि आप यह प्रेश्न करते 
हों तो कृपा कंर संस्क्रत at लिखा गया है. उसे 
किसौ उत्तम शास्त्रज्ञ के संग az कर निरीक्षण 
करिये आपर को ऐसी २ शतावधिशंकाओं का उत्तर 
इस छोटी सो gaa में मिलेगा आदि अन्त से | 
पढ़िये तो, शोघ्रता मत करिये, यदि dena से 
भाषा. को जाय तो वह uu से agua 
हो जायगो इस हेतु यह समस्त विचार uud 
के दारा हो अच्छा होगा di 

. अब रहा संन्यासी का गुरू करना सो इस 
विषय सें हमें यह कहना अत्यावश्यक Yar है 
कि गायत्रो da का न तो कोई संन्यासी 
से उपदेश हो सेता हे न कहों शास्त्र 
हौ सें संन्यासी से गायतो लेना लिखा हे । अब 

रहा चुद्र कामना की इच्छा से मन्त्र सेना तो 
बह केसे संन्यासो से. aa लिया जा सत्ता है जो 
ऐहिक फल साधक हे, जिस मंत्र का पुरुष पूर्व 
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साधन किये रहता है वह मंत्र उस से लेना हो- 
ता है तो सांसारिक व्यवहार के da से और सं- |o» 
न्यासाग्रमसे तो सह इस्त का अंतर हेसंन्यासी | 

हो कर पुरुष ऐसे मंन्व को क्योंकर साधन कर | 
संज्ञा हे, अब रहा सोचमन्त तो ऐसे मंच का सं | _ 
न्यासौ उपदेश दे संकता हे परन्तु शास्त्र में w- 
wer को संन्यासी से मंत्र लेने का निषेध लिखा 
है # तो कैसे ले सकते हैं कितने लोग यह भी 
कहते हैं कि शास्र में जो यति से दीचा सेने कां 
निषेध लिखा है वह जैन, बौ इत्यादि अविधि- | 
. | न्यास वाले से संत्र ग्रहण का निषेध हे परन्तु यह 
भी सर्वथा मिथ्या औ दंभ अज्ञान की बात है यह 
इस ने अच्छे प्रकार संस्कृत सें fag किया हे उसे 


nd 


| & जसा योगिनी,तन्त्र म यर्तेदीक्षां.ग्टहीला तु कदा- 
चिदपि मोहित; । प्रांयश्चित्ते घेनुरेका चिरातब्रंतमेव वा 

प्राययित्तं ततः छत्रा uelut समाचरेत्‌ः | ऐसे २ संन्यासी 

से रोका लेने के प्रनिषेध शतशः चन्द्रयांसल, रुद्रयामंल 


| इत्यादि तन्तो में मिलते हैं) ` E CI Ws 
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देख लो और अपना मन ATA, अब रहा यह कि 
<| कोई २ लोग संन्यासी को रहस्य 'हो कर भो गुरू 
ACA S, तो इस. से क्या हआ इमें शाख को 

बात लिखनी है कि संसार के आचार का. सूल +: 
'खोजना है, जब हमें स्पष्ट वचन मिल गया कि सं- 
ब्यासी CEA को मंचोपदेश. नहो कर सकता तो 
अब यह भौ बात अवशेष नहीं हे fa संन्यासी 
को संत्रोपदेश का अधिकार जिस से fuu होय 
ऐसा भी बचन कहों मिल जायगा यह कह क॑ 
अपनी बात को पूरी कर सकोगे। और आचार को 
तो बात सत पळो अन्य वर्ण की कोन बात है कि- 
तने ब्राह्मण को भौ आप देख. सकेंगे जिन के यहा 
गाजीमियां.की पजा बह are äi होती आती है 
गी ताजिया माना -जाता है-ओ मियां साइब 
का wat “सच पूछो तो थका” जल लड़के 
~ | लोगों को fear जाता. है.आऔ. उनका गर्भा- 
धान संस्कार के पर्व हौ रहोसबक्स, करोमवक्स 
नास TAT. जाता हे ची जगन्नाथ के रथ कौ 





* cw m 
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चिन्ता नहों परन्तु ता- 
जिया के साम्हने लड़के को साष्टांग अवश्यंही 
कराते हैं, जब यही लोकाचार हे तब vH de 
मत पछो कि लोकाचार का मूल क्या है। आ 
तीसरे प्रश्न का उत्तर संस्कृत में देख लेना वई 
करू बहुत कठिन नहीं SI 
अब Wu जगदोण्वर सवनियामँक सव के 
साची औ प्रेरयिता से यह प्रार्थना है कि वई 
ऐसी सुमति देवे कि आप लोग चेवर्णिक अपने 
मूल शास्त्र बेद पर निर्भर करें ओ GG सार- 
स्वरूप मंत्र पर दृढ़ विश्वास धरें ओर छोटी २ 
वातोंको भो आप के watts लोगों का T- 
रस धन जो वैद है “जो कि नित्य क्षौण होता 
जाता हे” उसी के दवारा निश्चय करें और पा- 
खंड मागो से टूर रहें । | 
. आप हो के हितार्थ मैंने “ब्रात्यतंस्करमी- . 
मांसा” बनाई Bat कि अति शौघ्र छप जायगी 
और आशा at जातो है कि इस पुस्तक कें |. 
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प्रचार से इस चोर कलि में भो एक घार फिर | 
चै वर्णिक व्यवस्था हो जायगी, AnA हे “यदा 
यदाहि धर्मस्य म्लानिर्भवति भारत |? यह ed 
TAU भगब्रान्‌ ने अजन को कहा है। औ | -o 
अनेक काल से प्रदत्त विवाह विषयक ger, 
कार के femen] उद्दाह समथ मीमांसा भो प्रः 
स्तुत हो चुको हे, TH छप कर आप को मि“ 
ail, आप उसे काम में लाइये और लोकइय . 
में सुखी aga परन्तु “थै यांसि बहु विश्लात्रि” 
कहीं आधुनिक इठी, नाम के पंडित के हाथ न 
पड़ियेगा नहीं तो आप छूवते इये कहीं आप को 
भी अज्ञानसागर में खान मकरवाय दें । झाप 
मन्वादि परमसान्य धर्मशाख के दारा अपना' 
निय कौजिय्रे ॥ Eus 
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आपका शुभचिन्तककाशीस्य == 
ह्मास्टत विशोसभासंपाटूक 
शाम्रमिश्र शास्री | 
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मन्चसीमांसा । 


Sa st Lu) an 


atte दितयीप्रपित्सजनतासिध्यत्समीाविक्षौ । 
यस्याः खारासकानवद्यकरुणा जागर्त्यमुचानिशम । स्वा- 
राजत्यतिदुगंतोऽपि च यया दृष्टो द्यात; wae । gas. | 
न्धनिबन्धनं भगवतः खीमक्तमेनां खये ॥ ae ननु aet धाम | 
संखितोन्‌ प्रति जनाह्लनादनः । यत्यदस्मरणवीतकल्मषा | 
नो TATRA जनाः N | 
कचिद्‌ गायचीव्यतिरिक्तमन्तग्रहण नित्यं # चेवर्णि- 
कानाम्‌ ? इति प्रश्मे कथंचिदपि न नित्यमिति maad- 
fact परामर्शः | यथा fe अनाद्निधना$विच्छित्रवै- 
दिकसंप्रदायसिदोपदेश स्थय गायत्रीमन्दरस्यानुपदेशे चेवर्णि- 
काः प्रत्यवयन्ति पतन्ति, न च ब्राह्मण्यादिभाजो भवन्ति 








$ अत्ायमभिसंघिः, नित्यं नेमित्तिकं कास्यभिति चि- 
fad कर्म, तत्र नित्यं त्रेवसिकानां न्रिसन्धरादि, तञ्च fe 
विधं संस्कारकं विविद्षाजनकं च, तत्र संस्कारकमिद्मिंति | 


erer e "mn TG en TS यो लट Cn EE e त (er au ÀáÓ——— a MÀ 
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न तथा समन्वान्तराग्रहणे qui दिजत्वानिष्पत्तिः प्रत्यवा- 

योत्पत्तित्रीत्वता वा, गायच्यासु; पुनरनुपदेशे “अत we e 

पतन्त्येते यथा कालमसंस्कता:1 सावित्रीपतिता ब्रात्या भ- 
न््यार्सविगहिंताः” fe: स्पष्टमेव ब्रात्यतामाह मनुद्दिती 


याध्याये, एवमपरे$पि स्मृतिकारा:-स्मातसचक्षतच सर्वे गा- 
So जी Br AMA Dh ee 
भिया क्रियमाणं संस्कारकं तदेव चेद्‌ “यत्करोषि यदश्नासि 


इति गीतोक्वरीत्या भगवत्यर्पणसुद्वया क्रियेत तहिं fa- 
विदिषाजनकं, नित्यत्वं च प्र॑त्ववायपरिजिहीषयाऽनुष्ठीय- | 
मानत्वम्‌, अस्ति च मा प्रत्यंवगाम्‌ इति feat चिसब्ध्या- 
fefaarasrafafa लक्षणसमन्वय: । नन्वेवमकरणे प्र- 
त्यवायजनकत्व' नित्यत्वमिति पयवस्यति तच्चासंभवि अभा- 
वाद भावोत्यक््यनड्री कारेण नित्याननुष्ठानस्य प्रत्यवायजन- 
.कलासंभवादिति ta अभावस्य भावाजनकत्वमित्यनेन कि ` 
भावस्याभावनिमित्तकत्वं निषिषेधयिषितसुताभावसमवा- 
थिकारणकल्वासमवायिकारणकत्वे प्रतिषिषिधयिषिते ? ना- 
व्यः, वीजध्वंसस्थाइहरनिमित्तकारणताया: सवॉनुमततया प्र- 
तिवन्धकसंसर्गाभावस्य च कायमात्र प्रति कारणतायाः सि- 
दान्तसिद्दतया. तथा वक्तुमशक्यत्वात्‌. अभावस्य भावसम- 
-वाविकारणत्वासमदायिकारणत्वे तु नः. केनाप्यङ्की क्रियेते 
इत्यकिञ्चिद्दिं, ततस्च यथा ARTETA पुण्य जननीये 


J 
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यंत्रीग्रहणही नानां ऽत्रैव णिकानामेकसखर्येण पातित्यमाच- 
et? | गायत्रीव्यंतिरिक्तमन्त्रही ना a -पातित्यावगति- 
वचनतो$न्यथा AAA पुंसः शेववेष्णवशाक्तगाणपत्यपाश- 
पताद्यनन्तपरस्परविरुद्याचा रंपुरुष परिग्राह्म मन्त्र प्र हद णा नु प - 
पत्त्या सर्वेषामेव गायत्यतिरिक्ततत्तदिवसंबन्धितत्तदेकमात्र- 
मन्वपरिग्रइज्ञुषां शिष्टानां पातित्यप्रसङ्गात्‌, न चेष्टापत्ति- | 
स्तथासति सर्वशिष्टव्यवह्ारविलोपापत्तः । न च 





आत्मा समवायिकारणमसमवायिकारणं च ख्रानजनकाइ 
टवदात्ममनःसंयोगोनिमित्तकारणं च यथायथं कालाद्‌ 
यथा वा ब्रह्मवघजन्ये दुरटंट समवायिकारणमाव्मा अस- 
समवायिकारणं वधजनकादृष्टवदात्ममनःसंयोगस्तथा नि- 
त्याननुष्ठानजन्यपापसमवायिकारणमात्मा असमवायिका 
रणं पापजनकपूवोपार्जितडुरदृष्टवदात्ममनःसंयोगो fA- | 
मित्तकारणं च नित्याननुष्ठानमेवेति न कथ्विदिहावद्यसं 
वन्धस्तस्मात्‌ “अभावाद्‌ भावोत्पत्त रदर्शनादकरणे ge: 
वायो न युल्तिसंहः” इति प्राचां वाचिकमपार्थकं fet 
षिकामात्र. न चेवं नेमित्तिकेन संकरो जातेघ्यादरकरणे 
तत्रापि प्रत्यवायञ्चतिरिति वाच्यम्‌ | अकरणं प्रत्यबायजन- 
कताया उभयंसाधारस्खेऽपि, नेमित्तिके जातेथ्यादों पुत्रज- 
न्मात्कंनिमित्तसंबन््रस्याधिकारितावच्छेंद्ककुचिनिच्षिप्तः | 
तया नित्ये च झचितल्वालजीवितामात्रस्याधिकारिताप्र- 


I 
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“अदीक्षितानां AAA दोषं SST साधका: | अन्न 
विष्ठासमं ज्ञेयं जलं सूत्रसमं तथा ॥ अदोच्षितकतं याचं 
Ale चादीचितस्थ च | 

WA पितरस्तस्य नरके WIS दारुणे | 

पतन्त्येव न. सन्देहो यावदिन्द्राघतुद्श ॥ . 

तथाप्यदी चितस्याचे! देवा water नेव हि । 

तस्माददी चितं दृष्टा सचेलं स्रानमाचरेत्‌ ॥ 
. दीचाग्रहणकाले तु पापराथिः प्रलीयते i 
- निर्वाणपद्संयुक्तो बदिर्गच्छति तत्परः ॥ 
सर्वांसमेषु दीचाया नित्यत्वं परिचचते । 
अनीश्वरस्य मत्यस्य नास्ति त्राता सुरेश्वरि | ॥ 
- तथा दीक्षाविहीनस्य नेह त्राता परत्र WI 

न तपोभिजपहामरुपचारच साधनः 

दिव्यं ज्ञानं यतो दद्यालुयोत्पापस्य संक्षयम्‌ । 

तस्माद्दीचेति सा प्रोक्ता सुनिभिस्तन्त्वेद्मिः ॥ 

'दीक्षामूलं जगत्सवं दीचामूले परन्तपः । 

. दोचामासयित्य निवसेद्यत्र कुचाअमे जनः ॥ 





योअकतया शचितकालजीविनोऽकरण प्रत्यवायजनकं fA- 


व्यमिति लक्तणपयवसार्मन नित्यनेमित्तिकयोरसाङ्वार्यस्य 
सुनिवहत्वादधिक तुश्मग्रणैतायासुद्ाहसमयसी मां सा या- 
मवगन्तव्यम ॥ 
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अदीच्षित मरणे रोरवं नंरकं ASI a 

तस्माहीक्षां AAA ग्टक्दीयादागमान्मुदा ॥ 

इति यामलवांक्येदीक्षाया नित्यत्वप्रतिपाद्नेन, अग्र- 
x जलान्नयोर्विष्ठासूच्रसमत्वाख्यानेन अदीच्षितमरणस्य 
दौरवगभनहेतुत्ववचनेन च दीक्षाग्रहणं नित्यमेवेति वाच्यम्‌ 


| दीक्षाया वेद्िकपोराणिकतान्तरिकमेद्भिन्नतडा मोक्षसा- 





धकलत्वचिवर्ग साधकत्वपुरुषाथ चतुष्टयसाधकल्वप्रथ्तिमे efu- 
रतया च आयमाभिव्यत्लकतल्वर्णा भिव्यच्च कला दे ने कभे द- 
भिन्नतया च कां दीक्षामवलम्वप्र भवतोऽयं यामलवचनोप- 
रोधविन्यासप्रयासः ? इति वक्तव्ये, यदि fe वेदिकों दीक्षा- 
मभिप्रेत्य afe ओमिति ब्रूमः, गायत्रीखरूपायास्तस्या ` 
ब्राह्मणादिवर्णाभिव्यच््षकताया: प्रेषाद्खिरूपायाञ्चं तस्याः 
सँन्यासादयासमनिर्वाहकताया वैदिकानां सवेषामेवाभि- 
मततया कस्यापिं तंत्रं विंप्रतिपंत्तिविरहेण fau: 

यदि च गायत्रीमपेहाय वैद्कमन्वान्तरपरिग्रहस्यावण्यं. 

भावो बुबो धयिषितस्तदापि गायचांधिकारिपुरुषत्वावच्छेदेन 
सामानाधिकरण्येन वेति पयनुयोगे प्रथमें वच्यमाणरीत्या 
तस्य नावश्यंकतति ब्रमः, द्विंतीये तुं अधिकारिविशेषाणां 
तस्यावश्यकलेन वेदिकमेन्तरान्तरपंरिग्रहोऽप्युचित एवेत्यग्रे 

विवेचयिष्यामः | पौराणिकदीक्षामभिप्रेत्य तान्तिकों ` वा 
दीच्षामभिप्रेत्य यद्युच्यते तदा वेदिकदीचाऽनधिकारिणां 
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शूद्राणां सर्वकालेषु, घेवर्णिकानार्मांप कामोपहतहत्तीनां 
वेद्किदीचाच्युतानामनधीतवेदानां शूद्रकर्मणां बेदिक- 


करमखनधिकारिणां च कलो स्तन च्छप्रायता मा प्रसाहदी- | 


fefa भवेदेव पौराणिकतान्तिकमन्तग्रह णस्यावश्यंभावः ॥ 
qup ue । | 
“कते खुत्युक्तमागः स्यात्त तायां स्मृति भाषणम्‌। 
हापरे वे प्रा णोक्षः कलावागमसंभवः ॥” 
- इति, न चैतावतापि सर्वत्रैवर्णिकानां कलौ तान्त्रिकः 
मन्तग्रहणमावश्यकमिति स्त्रमितव्यम्‌ यतो नतेन वचसः 
कलौ चेवर्णिकानां वचनमुद्रया गायतीमपक्षाय मन्वान्तर- 


ग्रहणस्यावश्यकता बोध्यते किन्तु वेदमागस्त्रष्टानां “कासे 
WAS ARIAT 


(t7 


इति गीतोकत्तरीत्या मारणमोइनाद्यनुठानरतानामुद्र- | 


म्भरीणां aa: fas वेदिकमन्त्रत्यागे तमनद्य पौराणिका- 


गायत्रीग्रहणाधिकारवेपुर्य मन्तान्तरग्रहणावश्यकतेव. न 
तावतापि गायत्रीं ग्टहीत्वाऽपि चेवर्णिके म॑न्त्रान्तर wea 
यमेवेति विधित्सितमिति वत्तं युक्तम । अत एव Greed | 


“पार्वतीं प्रति faa: enger LARA ब्राह्मणाः 





दिमन्वग्रहणप्रचारः कलो खरूपसन्ननव्यते. विधीयतां वा. 


क़लिसंभवाः । तेषामागममार्गेण fates .योतवर्मना ॥ 
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आगसमोक्तविधानेन . कलौ देवान्‌ यजैत्मुधी: । न हिः देवाः 
प्रसीदन्ति कलौ चान्यविधानतः | उपासना निधा प्रोक्ता 
येछा तत्र तु साक्तिकी। यस्यां च मानसी पूजा जपसुख्यतमा 
स्मता ॥ राजसो दक्षिणे मार्गः. प्रतिमायां च पूजनम्‌ । 
ATTA: पुष्माद्येस्तदाद्यानां विशिष्यते तामसोपासनं 
प्रोक्तं पीठादो वलिदानतः। वाममार्गेण eer qui हिला 
प्रशस्यते | एषा व्यवस्था संप्रोक्ता वामद्क्तिणयोः परा” 
इति स्फुटमेव wed सिद्धार्थिन उद्दिश्य आगममार्गोक्त- 
पूजासन्वाव्युपग्रहो बोध्यते न तु सवंब्राह्मणानामपरेषां वा 


» | Raai मञ्त्ान्तरपरिग्रहो fafiraaa इति तान्विकपौरा- 


शिकचनजातेरेकजातीनां गायत्रानधिकारिणां, लौकिक- 
कामोपहतद्ठत्तीनामेव वा सन््ान्तरग्रड मावश्यकमिति 
बोध्यते न तु सर्वेषामपि चेवणिकानामिति साहृशामवल- 
स्वनीयोऽयमजिल्ली वैदिकः get 1 अत एव तु निवोण- 
तन्त्रे कौलधर्स due देवी प्रति शिवः “अयं तु परमो- 
मागो गुसोऽस्ति पशसंकटे । व्यक्तीभविष्यत्यचिरात्स प्रहत्त 
कली युगे । कलिकाले Wad तु सत्य सत्य मयाच्यत । न 


स्थास्यन्ति विना कोलान्‌ पशवो मानवा सुवि । यदा तु 


वैदिकी दीचा दीचा पौराणिकी तथा । न स्थास्यति व- 
रारोउे तडैव प्रबलः कलिः। यदा तु हइणस्यपापानां परीक्षा 
वेद्संभवा । न स्थास्यति शिवे शान्त तद्व प्रबल, कलिः॥ 
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इत्यतिस्फुंटतया कलिबलाद वेद्कधर्मध्वंसंानन्तरभेव दिः |. 
जेषु पौराणिकदीच्षाप्रचारस्तत्रंणाशे च तान्विकदीचाप्र- e 
चार इत्य nafa न कथंचिदपि गायतीग्रणाधिकारिणां 
पोराणिकतान्विकमन्वजातन गायत्रीसन्त्रस्य विकल्पससु- 
च्चयपरिकल्पनाप्रसङ्घ इति विवेचका एव परी क्षन्ताम्‌ i 
न च कलो चत्रियवेश्याद्वर्णानामभावेन शद्रप्राय- 

वणानां सवषामप्यावश्यको TATA Ras इति uuu 
रोत्यव सन््ान्तरपरिग्रहार्वश्यकतासिदिरिति फला are 
नीयम्‌, कलिधमनिरूपणद्म्पयेण प्रहत्तायां पराश्रस्मतो | 
“क्षत्रियो दादशाहेन वेश्यः पच्चदशाइकीः | शूद्रः शुध्यति | ~~ | 
मासेन पराशरवचो यथा” इति वर्णभेदभिन्राशोचपत्षस्य 
स्प्टमभिहितत्वेन तत एव कलौ चातुर्वर्बव्यव स्थितेः aT 
समर्थनत्वात्‌ एतत्तत्वमधिक्तत्य पराक्रान्त मस्माभिव्री त्य सं- 
स्कारमीमांसासु नागेशमतनिराक्तताविति तत एवास्य वि- 
शेषोऽवगन्तव्थ इति शम्‌ ॥ 

केचित्तु चेवणिकपुरुषत्वावच्छदेन रामक्षष्णाद्मन्तग्र- 
इणावश्यकतां व्यवतिष्ठापयिष॑न्तः “अंयाज्ययाजनेचैव AT- 
स्तिक्येन च कर्मणाम्‌ | कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि St 
नानि सन्ततः । मन्वतस्तु geif कुलान्यल्पध नान्धपि 
कुलसंख्यां च गच्छन्ति कर्षन्ति च महद्यशः | 3 "e Mo | 
६५ | ६६ इति सनुना, “यावतो ग्रसते पिण्डान्‌ इव्यक- 


— 
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व्येष्वमन्ववित्‌ । तावतो ग्रसते प्रेत्य दीप्तान्‌ शूलानयोसु- 


खान्‌” इत्यङ्गिरसापि अमन्वविदो इव्यकव्यानघिकारः et. 
सुझिकं gud चोक्ता, तस्मान्मन्तग्रहणमावशयकसित्यपसं पसं- 
SS | तदेतत्ते वादिनि संनेइवा, आइत्योचुर्वा, पर भ्रम- 
Way, खयमेव बस्नसुर्व शिष्यानेव कुशकाशावल- 
म्वनेनोपसंजर्टइर्वा, कर्थंचिट्पि कष्णमन्तग्राहणेन लो 
कानेवानुजरट्र्वेति विशिष्य नावधारयितं पारयामः fae 


खेतच्छास्त्रविरुद' युह्तिपथातीतं चेति पुनरुद्भावयामी a- | 


च्यमाणटूघणगणयग्रासात्‌ तथाहि भौतस्मात्तवचसासुपक्रमो- 
पसंदाराद्रूपतात्पर्यग्राहकलिङ्गषट्को पेतार्थे तात्पर्यपर्य- 


` वसायिल्लसुचितं aa, dade “कुविवाहैः क्रियालो पे केदा- 


नध्ययनेन च । कुलान्यकुलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेण च? 
इत्यव्यवहितपूर्वभेव वेदानध्यायस्य कुलापकर्षहेतुताया उपः 
क्रान्ततया अग्रे पव्यमानञ्ञोकेऽपि तदथसमानार्थताऽवधा- 


uu युत्ता कल्पयिसुमिति प्रक्षते मन्वपटेन मन्वभागो- 
ऽखिलोवेद्‌ एव वा मनोरनुमत इति न सन््रपदेन रामक्त- 


प्णाद्मिन्त्रमातरोपग्रहसंभावनापि अत एव geseis 
व्याचचाणेन कुलूकभट्टेनापि “कर्मणा” मित्यस्य ग्रौतस्मार्त- 
कर्मणाम्‌ इति, यमि हीनानि मन्वत:--इत्यस्थ च--वे- 
दाध्ययनशून्यानि कुलानि चिप्रमपकष गच्छन्ति’ इत्ययः 


मथोऽभिहितो न तु भवदभिमतः प्रतितान्तरिकोऽर्थ इति. न | 


KS 
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किंचिदेतत्‌। न च yaaa वेदानध्ययनेन कुलापकर्षः 
स्याख्याततलेन दितीयेऽवश्यं विलक्षणार्थोयुत्ता इति युक्त y 
मन्त्रपदेन रामछप्णाद्मिन््तसंग्रहणमिति giereg । 4- 
दानध्ययनपदेन पूर्वचाधीतवेदानामनाहत्तिर्विस्म,तिवा कु- 
लापकर्षहेतुखेनाभिमंता “तत्सादृश्यमभावस तदन्यत्वं तद्‌- 
ल्पते” त्यल्पतायां नञः स्मरणात्‌, FERMI देदापा-. 
safe ब्रुवाणो भेनेऽसुभेवार्थमिति तज्ज्ञा एव विदादुर्वन्त 
उत्तरच तु वेदाध्ययन सामान्याभावोऽमिमतः पातित्यहेतु- 
aa, अत एव तु प्रकर्षबोधनाय “ङुलान्याए विनश्यन्ति” 
इत्याशभावः कुलाकर्षहेतुल्लेनोत्तः पूवं “कुलान्यकुलता” | ¬ 
मित्ये न कुलन्धूनतेव, मन््रसामान्धाभावबुबोधयिषया' च 
यानि staf aaa इति ीनपद्सुपात्तः UTAT- 
न्याभावबोधसमर्थनायेति मनुमार्मिकाः । अत एव कुः 
ल्लुकभट्टोऽपि “दवेदाध्ययनशून्यानि” इति शून्यपद्सुपाद्‌- 
दान एव व्याचख्याविति न किंचिदपि पाणिपिहि- 
तम्‌ । न Se वेदाध्ययनसामान्याभावस्योत्तरच्र विव- 
faa अबाज्ययाजनेशे fa न युत्ता वेदाध्ययनवि- 
रहे याजनायाः प्रसक्तिविरहेण खत एव तद्दिरहसिद्दे- 
रिति वाच्यम्‌ न हि याजना कैवलं afama यद्नधी- 

त्य वेदान्‌ न सा संपादयितुं शक्य ति वक्तव्यं किन्तु M,- 
तिपुराणाद्मिन्द्साध्यापीति ga त्तां ब्रात्यानां साऽपि न 





De d 
- 
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संपांदयितु युक्त ति तात्पर्यात्‌ i अथवा  एथरीवाधीतवेदा- | 
नामपि. अयाज्ययाजनाद्िं . रत्ये क कुलापकर्षहतुत्वे न 


विवक्षितमिति a afafes agassa यञ्च “यावतो 


नवबोधनिबन्यनमेब सर्वत्र मन्वादिशास्त्रेषु इव्यकव्यादिसं- 
प्रदानतावच्छेट्कतया  वेदाध्यायित्वस्येवा सहान्निणींतत्वात्‌ 
तथा हि ढतीयेऽध्याये मनः ॥ 


योचियायेव देयानि इव्यकव्यानि दाढमिः। अइत्तमा- 
हंसं देवेःपित्‌य च भोजयेत्‌! geg फलमाम्गोति नाम- 
। १३०। Mea fg सहस्ताणामरूचां यच. yaa vm: 
स्तान्‌ मन्बवित्‌ प्रीत: सर्वानहति धर्मतः। १३१। ज्ञानो- 
qua देयानि कव्यानि च वहौंषि च । न fe seg: 


रूग्दिग्धो रुधिरेणेव शुध्यतः । १३२। यावतो ग्रसते ग्रासान्‌ 


गडान्‌” ।१३३। इति स्फुटतभमिडोपक्रमोसंहारासक्तद- 


स्यासार्तात्पर्यग्रांहकीर्यावद्मिरिव लिङ्गेरचरार्थस्रारस्येन, | 


“saifaa: पिता. यस्य पुत्रः Beenie: | अगश्ोत्रियो 


oo — — O88 ALS 


ग्रसते पिण्डानित्याङ्गिरसवचो$वद्टम्षदानं तद्पि Tata: . 


य विप्राय तस्मे get सहाफलम्‌ । १२८। एकेकमपि. fu 


न्वज्ञान्‌ SHAT । १२९। दूरादेव परीक्षेत ब्राह्मणं वेद- 
- nu a अ ; 
पारगम्‌ । तौ तदव्यकव्यानां Ware सोऽतिथिः ag 


हव्यकव्येषु मन्त्रवित्‌ | तावती ग्रसते Wer दीसशूल्य्य्येयो- 





वा पुत्रः स्यात्पिता स्याइ दपारग; । १३६ | ज्यायासमन- 
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योविद्याद्‌ यस्य स्थाच्छोचिय: पिता । मन्त्रसंपूजनाथे. तुं 
| सत्कारमितरो$ईति”?: १३७ । इति कण्ठरवेण च मंन्वपद- | ५ 
स्य वेद्सामान्यपरत्वमेव मनुरन्वसूसुदन्न तु त्वदुतारीत्या 
प्रतितान्त्िककतिपयस्रांकेतिकंथिष्यसंवर्धनसंवोधनौययिकः 
मन्तपरतामित्यवहिता एव विजानन्तु! अत एव तु व्यासो- 
ऽपि erer तो “ग्रसते यावंतः पिण्डान्‌ werd widow: 
ग्रसते तावतः शूलान्‌ गत्वा वेवखतालयम्‌” इति व्यतिरेक- 
सुखेन अधीतवेदलरमेव इव्यकव्यसंप्रदानतावच्छेट्कमित्य- 
बोधयत्‌ तस्मादाङ्किरसस्म,तिस्यमन्तपरेन खसांप्रदायि- | 
कामन्त्रग्रहणावश्यकताप्रसाधनं ` Saag खीयमन्तअद- | 
णावश्यकताप्रसाधनवेयम्यभेव व्यनक्तीति AMAT | यद- 
Wad त एव खसांप्रदायिकाथप्रसाधनसंरग्भेण “न चात्र 
मन्वशब्द्न मीमांसकादिप्रसिद्यनुरोधेन वदिकमन्वमाच 
Wea इति WEI get सति ब्राह्मणभागस्यानादर- 
णीयत्वप्रसड़गत्‌ अथ मन्वगब्टेन सोपि aaa इति Wun- 
कशेषेण वैष्णवदीक्षांमन्ता; अपि : वेदादिसिद्दा: कुतो न 
wan” इति निरूपका अपि: निरूपयाजञ्चक्रुस्तदप्यनति- 
सारं, यत्र शिष्टानां मन्त्रा,इति व्यवहारस्ते मन्त्रा इत्य व- 
मादिलक्षणेन मीमांसंकेलिलच्षविषितानां "ag श्वेतवह्ो- 
क्थशसपुरोडाशोखिन्‌” 'इति: पाणिनीयादितन्वे मन्वप- 
देन व्यवद्धतानां संदिताऽपरपर्यायवेदेकभागानां मन्वपद- 





E 


Am. 
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व्यवहार्यलप्रसिबिसस्रेऽपि mat AAI Hu qund 
grat: पूर्वोक्षमनूपष्टन्मदानेन समर्थिततया मन्वविच्छ- 
a वेदविद एंव weélqernd प्रतितान्तिकमन्दरार्थकतायाः 
ब्राह्मशभागाग्रह्दणशङ्कायासानवतारात्‌, न चात्रत्यमन्तप- 
दस्य कत्सुवेदा्थ कत्व रामतापनीगोपालतापन्याद्यपनि 
पत्सिदोपदेशानां रामक्कष्णाद्सिन्त्ताणां ग्राह्मता सिद वेति 
सिद्च' नो मनोरथेनेति वाच्यम्‌, न हि ब्रूमहे रामकष्णांदि- 
मन्त्रा नं वेदिका इति, नांपि deua? न ग्राह्या इति 
gt et परदैवतप्रसादासादनसद्पायले न मोचावयवहि 
तोपायांस्तान्‌ सूंड पास्महे परन्तु न तेषां गायत्राः ईव 
दिजल्वसंपादकतेति ब्रमः । गायत्रा fe “सावित्रीमाचः 
सारोऽपि वरं विप्रः सुयन्त्रितः | नायन्वितस्त्रिविदोऽणि स 
वीशी सर्वविक्रयी” wo अ० २ झो ० ११८ इति मनुना 
गायच्युपदेशााणां चैवणिकानामावश्यकत्व' बोध्यते न 
तथा मंन्वान्तराणामिति ब्रूमहे यथा fe गायत्रानुपदेशे 
gafan: प्रत्यवयन्ति पतन्ति च, न तथा. मन्चान्तराशु- 
पदेशे ॥ | | | 

किं च योऽयं मन्वान्तराणामावश्यकोपदेशो अवतोऽलु- 





अत; सं किं मन्त॒त्वे न ? उत वैदिकमन्वत्वेन ? BTS 


वोचौपयिकमन्वत न ? अध वा देवतासार्वभीसाराधनं- | 


हेतुत्वे न ? तच मर्ने wees मीमांसकप्रसिदिसिंदम- 


o —Á “ 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 
z 


8 WS T 





| न्वपरिग्रहे न भवतो$थेसिदिस्वदीयमन्वासां :तचानुपल- 

| and, यदि च-मन्वपदेन लौकिकतान्विकोभयप्रसिदिसि- 
| इमत्वपरिजिष्चा.तदा गारुड्यावरादिमन्त्ताणामपि परि 
| ग्राह्मलमवश्यमापद्येतेति.विनायकं MENTS वानररच- 
नेवापादिता स्यात्‌, ` स्याद्च -मंत्रान्तरापरिग्रहनियमभक्ग- 

| भीस्येप्णतसंप्रदायावमानना 1 दितीयषचे वैदिकेषु सर्वे- 
Sq. WaT भवतोऽयमवश्यग्रहणीयताऽग्रहः ? उत केषु- 
| चिदेद ? तच प्रथमे वेदिका; सर्वे मन्त्राः परेन weer इति. 
विधिलकृण , मन्ताणां परस्एरविरुबसाध्यसाधनानां gt 
झाया एकेन वादा असम्भवोऽपि, दितीये तु विनिगसका- 
भावः, कस्य Sat केषुचिद्वावश्यकता न सर्वेषु, यद्यशः 
'क्यानुष्ठानतयैव a waaay बेदिकमन्तेयु “किन्तु कैषु- 
| चिदेवेति; तहिं वेदिकमन्चान्तरग्रहणनापिः भवग्रतिता- 
न्तिकार्शसिब्िरिति मन्वान्तरं न ग्रहणीयमिति सिदा- 
न्तच्यृत्तिः, भवन्यन्त्राणां वेद्किमन्त्रान्तरसाधारश्यप्रसङ्गस 
भवन्मन्त्राऽसाधारण्सभङ्प्रसस्न्कः प्रसज्येतेति दच्चिमि च्छ- 
| तोनूलद्दानि: tana तु झोचोपयिकमन्चत्वः किम e 
| सोचसाधनमन्तत्रस॒त मोचसुख्योपायसंत्रत्वम्‌ $ तत्र न 
1 प्रथमः “यत्करोषि यदस्रासि यज्जहोषि ददासि यरि*ति 
भगवडुल्तरीत्या सदेषामेव नित्यनंसित्तिककर्सणां भगवद्‌- 


| farsi सोचहेतुताया: sata andrea मो चः 


wn æ LL LE d 
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साधकतावच्छेदकस्य भगवदपणस्य यावन्मन्तसाधारण्सेन 
तस्य त्वदीयमन्वाऽसाधारण्यसाधकताया दुःसंभवलात्‌ | 
नापि MATA AIS, ज्ञानस्येव साचान्मोचहेतुतांया 
सवव द्कितन्तसिचत्र न मन्त्रविशेषपरिग्रजन्यातिशयवि- 
Geen मीक्तजनकज्ञानविशेष 'एवोपचीणत्व न तस्य मोचे- 
$न्यथासिदतया मोचसुख्योपायताया Aa असभवात्‌ d 


=- 


किञ्च मन्तेविशेषजन्यातिशयस्य.ज्ञानेन _ब्री्ियववद्‌ 
विकल्पो AMAA प्रयाजानुयाजाभ्यामङ्गाङ्गिभावो, ऽथवा 
ज्रानकर्मससुचयवाद्नामिव ससुचय इति Tae Lg तच 
प्रथमस्तस्याष्टदोष†दटूषितत्तेन sata बलवत्तरप्रसाणे त- 
स्थाक्नीकर्तमशक्यवात्‌ | दितीये तु मन्ब्ञानयोरङ्गाङ्गिभाः | 
वस्याप्रसिब्रिस्तदक्रीकारेशपि वा परोह शप्रहत्तततिविषय- | 
लखरूपाइभावोऽवश्यं मन््रस्यैव वत्ताव्यो मोक्षस्य ज्ञानक- | 


१2" vi 


साध्यतासिंदान्तसंर्षणायेति, water इवाचापि Ww 
तस्थान्तःकरणशंद्यादिहेतुखेनेवोपयोगो वाच्य इति.न ता; 
वता Wer मोचसुख्योपायलसंरचणमिति न किच्चिदेत- 
त्‌ । ढतीये तु मोचसुख्योपायताया समुचयवादिना ज्ञा- 
नमन्दीभयपर्यासाया वक्तव्यत्व न तदा भवेदवश्यंभावो भव- 


फा e ८ +ऊ+ 5:८७ छु्ऊरछणफ्ेफऊ 


कै "प्रप ्चिताञ्चाष्टो दोषाः शचिसवस्वे,प्रलापप्रमाजन- 
प्रकरण दुर्मतद्लनभिद्येरस्मामि "NP i missi | 


SS Se nen 
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न्मन्तग्रहणस्य यदि गायत्रा मोचसुख्योपायताव्याइतिः 
Sq, न च भवन्मन्वा गायत्रीं विकल्पयितुं कल्पन्ते इति 
शक्यते भवता व्याहर्तुमपि, व्याहइतेब्राह्मस्ससाधकताया' 
सर्वतन्त्सिदान्तसिदत्वात्‌ Ata ग्टक्ीतगायत्रीकाणामलं 
मन्वान्तरग्रणनेति भवन्मन्त्रस्य मोक्षसुख्योपायतयाऽपि 
नावश्यकत्वसिदिरिति न पाणिपिदितम्‌ । अथावशिष्टो 
देवतासार्वभीमाराधनहेतुत्लेनेति चरमः कल्पस्तच यदि | 
मन्सन्त्र एव टेवतासार्वभीमाराधनहेतुन व्याहतिसन्त इति | 
वदेस्तहि तस्या देवतायाः सार्वभीमत्वमैव weet, या देवता 
न गायंत्रथ:, Aiea: परमदेवतार्थकत्वं ह्यविवादपदमिः 
ति, येव परमा देवता भवतोऽभिमता विष्णुः शिवः शक्ति- | 
गणेशो गौरी शुषः सूयो वा तस्य गायचार्धता elf कव्येवेति 
नान्यावशेच्यते काचिदृदेवता परमा यामाराधयितं eT. 
न्तरग्रहणमावश्यकमिति Ta पारयेः । तस्मादद्दैतविशि- 
ष्टाईतनिविशेषाइतशदादतसे दवादभे दाभेद्वादादियांबत्र- 

तितान्विकवेदिकमागेषु गायच्या प्ररमपुरुषाराधनहेलु 
ताया आवश्यकतान्र्ाणुरपि सार्गो Sa गायच्यरतिरित्ताः 

सन्तान्तरग्रणावश्यकतासिदिः ॥ 

यद्‌पि खीयरीचाग्रहणांवश्यकतांसाधनक्तिन्नसानसा- 
नाम्‌ “अदीचितस्य वामोरु कृतं सर्वमनर्थकम | पशयोनिः 
सवाङ्गोति रीचाहीनो नरो zer t विना खीवेष्णवीं diat 


Sei 





* 


— 


प्रसादं सहुरोर्विनोःःविना अीवैष्णवं:घर्में कथं भागबरतोम्रः 


agag निरुक्तपाश्वचनयोरदीचितस्य पशुदेद्ाद्यवासिन 


^xfeuw पीतं we ढषां पुत्री येन सहोंदरा न गमिता 


सीसांसा । | ER 


वेदि” त्यादिप्राोत्तरखण्डवाद्यान्युदादवत्य खीयमनन्‍्तग्रह- 
णवश्यकाताप्रेसाधनं तदपि गगने “पादप्रेसारणम Star 
we हि न भवंद्भिमतार्थकः fap “एतासान्यास सेवेत 
tat faut वने वंसन्‌ । विविधाञ्चौपनिषदी रात्मसं सिद्ये 
Bait” ato २८ इति vg ६ मन_क्तरीत्या. वेदिकनियम- 
परस्ततञ्च वेदिकनिंयमहीनस्य घुरुषस्यानुष्ठितं सवमफल- ` 
fafa geg इति न तेन तेऽभिमताथसिदिरिति बलसंमो- ` 
हृनमात्रमिदम्‌ | असु च तन्वोकरीत्या दीक्षोशब्दस्य मन्वा- | 
Jaang वा वेष्णवदीचाया आवश्यकत तावतापि किं | 
गायचीमन्वो न दीचाशव्दार्थी येन मन्वांन्तरं ततः सिध्ये- | 
त्‌ । सिंध्यतु वा मन्दरान्तरग्रक्चणस्यावश्सकता न तावता सा ; 
ब्राह्मणत्वावच्छेदेन चैवणिकताद्यवच्छेदेन वा किन्त यथा- 
भिकारमिति व्यरूपयभेव पूर्वमधिकं चाये व्यक्तीभविष्यति ` 


यत्किञ्चिीचाशून्यतरेऽभिमता “अन्यथा त॒ ela न 
ugar स्ट्रशेत्तुलसी दलमि”ति “मल्यो येन न खादितो- 
न चणको मांसं च नो भक्षितम्‌ | कन्य्रा येन न. -पूजिता 


शय्यां रतो” 1: इत्यादिप्रसिद्दप्रवादानां सवयोषिद्पग्रा- 
हकांणां वामाचाराणां न इरिसन्त्रग्रहणसम्भवो नाऽपि छः 
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रिमन्त्रोपासकानां - तुंलसीनलिनाच्षधारिणामानाससूद* 


| पण्डाणाम्‌ । “हरेनामेव.नामैव. नामैव ममः जीवनम्‌ । 
| कली नाख्येव नाख्येव नाख्येव गतिरनप्रथा” “माह्वत्पर- 
| RR परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ | .आत्मवत्सर्वसूतषु य: पश्यति 
| स परिडतः” इति शश्‍वदुपासीनानां हरिनाममन्वजुषामध 
| सरवेथापद्यमकारपरासुखानां न वाममन्तग्रइसन्भांवनेति 
| wate सर्वदीचाग्रहसन्भव इत्यवश्यं पाझस्थादीचितश- 
| व्टस्थ दौचषासामांनाविरदवदर्थकतैव वत्ताव्येति नास्माकं 
| -वत्रःविप्रतिपत्तिः, प्रत्युत तत्तन्मन्वाधिकारिणां तत्तन्भन्वा- 
| gett सर्वथेव ब्रात्यतेत्युक्षप्रायमेव, अत एव त्वत्र “विना 

| यौवेष्णवीं chet कथं भागवतो भवे” feadiat न तु 


: | तत्राब्राह्मखं व्रात्यता वा ऽभिहिता; एष.परं विशेषो ag- 


| यूयं परमं पवित्रं वेदसः रहइस्यखरूपं पररेवतप्रतिपादने- 
em ब्राह्मणसवख' गायचीमन्वं भागवततासाधन' .न 
| मनुध्वे किन्तु सामानग्रतोब्राह्मण्यसंपाद्कतां दिजलसाधक- 
| ततां वा तस्यावगत्य मन्वान्तरग्रहणे लालायित भवथ, वयं 
| तु तमेव गायत्रीमन्त्ं तदु पदेशाधिकारिण सर्वखस्रूपम- 
वधाय तत्रेव एतेहलोकिकपारलीकिकभराः AGATA? 


यंतु न तदुपदेशाधिकारिणस्ते पुनंरुपदेश्व्या: qa. 


देश्यपोराणिकतान्विकतत्तन्मन्वजातमिति तु 'व्यवातिष्ठिः 
` पमेव पूर्वमिति तत एवावधेयम्‌ ¦ “अवैष्णवसु यो. विप्रः 
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WIN: स्म,तः। न तेन ee भौक्तव्यमापद्यपि 
कदाचन? इत्येवमादिपौरांणिकवचनस्य प्रामाण्ये अंबेष्एंव- 
Wea परदेवतविमुखो ग्रामाग्रधिवासिदेवतार्चनरतों, 
नास्तिक एव वाऽभिमतः, अत एव "faute -दिपड्ग॒ुणयु- 
ताद्रविन्दनाभपरदारविन्द्विसुखात्‌ wae वरिष्ठम R- 
नये तद॒पि तमनोवचने हितार्थप्राणं पुनाति सकुलं नः तु 


भरूरिमान;” इति खौमड्वागवंत$पि' भगवत्पादपराझुखस्ये- 


वाधमत्वसावेदितमत एव भगवानपि गीताझ; “न. मां g- 
व्कृतिनो मूढा: प्रपद्यन्तेः नराधमाः” इति ग्राह । झुतिरणि 
“Sista सन्तमात्मानमनाथा प्रतिपद्यते किन्तेन न 
कतं पापं चौरेणात्मापहारिणा” इत्या्तच्वविपर्यंयव॑त 
एव. सर्वपाषानुठायित्वलक्षणचाण्डालत्वादिकमाबेदयती- 
fa Se चाण्डालपदेन गायचातिरित्तागमदीचाशूनओो- 
रामकृष्णा टिमन्वदीचाशून्योवा ग्टहीतगायत्रीकीषपि *प- 
डरक्तिपावनो ब्राह्मण इति afaaafafa शास्त्रममंवि- 
टासुट्घोषः | | ! 
ति गायत्रतिरिक्तवेष्णवदीजक्षाशूनप्रस्य गायत्रीग्रह- 
णराधितदेवतासावेभौमस्थापि चाण्डालादिसास्मसंकीर्त्त 
ने,ग़ायन्रीमन्ते सामानग्रमन्त्रताश्रसवता धनफ्रतसानां fa- 
प्यीड़ितसवेशास्त्राथो नामेव शोभतां न-तु प्रामाणिकाना- | 
मिति सारम्‌ ॥ ` FETS ENR [ | 
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` -यदप्याइरंपरे--इतिहासपुराणतन्वमन्वादिशास्त्रेषु देः 
यदिजवित्रमषिरांजषियचरच्ःपिशाचपर्यन्तानां मान्तिकः 
सिद: प्रसिदतया गायेत्रीव्यति रित्ामंन्त्ग्रहणनिराकरणः 
संनाही न युज्यते शास्त्रंप्रामाखंमकीकुं्वतामिंति तत्पुनः 
शास्तरावयो धवै इ ये निंबंस्धनमस्मदुक्तार्था ग्रेड एनिबन्धन' -च 
न हि ब्रूमहे गायत्रीव्यतिरिक्ता मन्त्रा नं सन्ति, नापि-न 
ate इति, नापि देवद्विजर्षिभिनाग्राह्विषतेति किंन्तु त- 
TW न प्रत्यवायो नापि ब्राह्मख्यादिविकल्यं भोचाद्यन- 
वासि वी इति शास्त्रतात्पर्यमिति। | 
या च भंन्वान्तरग्रहणे प्रहत्तिः प्रामाणिकानां सा पुनर- 

थार्थितया कामाथितया, tart saw वेति कथं सा गाय- 
च्षीव्यति रिक्तामंन्वस्यावश्यग्र णीयतामापादथेन्ने हिं कमनी- 
थांकान्तां eraat: कथमपि सोक्षंपथंमुपाखंयते, नापि मी- 
चलमिच्छन कम नीयकान्तासाद्नपंथम्‌ । अत एव “थो यः 
ललामः स तंच प्रवर्तत” इति लौकिकाभाणकमपि। तस्मात्त- 
त्तदर्थिनां दैवंदिजर्षीणां तत्तंन्मन्त्ग्रहणप्रहत्ति्नीतद््यीनां 
तत्तन्मन्वग्रहणप्रहेत्यीपयिकीत्यकिंचिदेतत्‌ | न चेषोऽपि fa- 
Set ग्ट्षीतंगायंचीवेण कामवच्चितचेतसा चेतरेण शवसन्त्र 
शावरमन्वमाराध्य वा ate’ नीताः Raa इतिं परेणापि |” 
तांस्तथैव संपादनीया इति, केषांचिन्महात्मनां गायत्रींम- | 
न्तंमात्ना राधनेन पुरुषार्थचतुष्टयावासेरितिहासपराणाद्ष 
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प्रसिद्दे, न हि सेतिहासानाष्टादश पुराणानि निर्मायाप्य- | 
. | श्ुतताप न चाप शान्ति प्राणाचार्य: छऱ्णदेपायन; खयमे 
वेति, नेतिहासपुराणानां मोचौपयिकत्वं शान्तवातिहेतुत्द॑- 
Sai चन्तेऽपि प्रामाणिकाः, पुराणस्थेकेको पाणख्यानस्रवण- 
मात्रण, gënt मोच्ोपयिकयान्त्याट्लिभस्य पुराणैष्वेव 
ufus: अधुना5प्रि तच्छवणेन प्ररसपुरुषाधावाप्तेः te 
शान्यादिलाभस्य s विदुषामाशुभविकत्वेन तस्य तदेतुताः 
या दुरपन्हवत्वाच्च GUE पायनस्थ त्वाधिका रिकपुरुप्रत् न 
खाधिकारपरिप्राप्क्तमसाधनाय प॒राणरत्रस्य सीसङ्रागः 
=| वत्तस्म प्रणयन', तदप्रणयने शान्त्यलाभसंद्शनं चोपपद्यते 
geg? च शकवैराग्येण शीकाकुलमानसत्व, मप्रत्योत्पादन' 
च gg? | इत्याधिकारिकपुंसां केषांचिभुहीतगायत्रीका- 
णां तत्तदर्थमर्थयमानानां मन्वान्तरग्रहणं न चेबणिकानां 
मन्बान्तरग्रषणनित्यतासाप्षनायालम्‌ | अत एव तु चतुरी- 
$पि वेदानधीत्य mfe नाप fast शान्ति वेति गुः 
| रसुपससाट उवाच च “अधीत्य चतुरोऽपि वेदान .भगवो 
नाप निष्ठां शान्तिं वा सोऽहं मन्तविटेवास्मि नार्थविदू 
शाधि सामि”ति, स च गुरुभेग़वान सनत्कमारस्तसुपदिः 
देश इत्य तिहाासिका बणयाञ्चक्र:, न चेतावता व्रैद्चतुष्टयस्य 
विष्ठाशान्तिहेतुता नास्तीति सिध्यति fara. “न छि...नि- 
न्हानग्रायेन पद्चरात्रतन्वंस्थ वैदार्थसारशर्भितत्वः फलति 
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eeu यथा वेदचतुष्टयसधीत्यापि सारासारविवेचनाय T- 
स्यरात्रतन्त्रसंप्रदायग्रचाराय वेदार्थस्यानायासेन निस्संशय- | y 
ज्ञानसंपादनाय च भगवान शाण्डल्योऽध्यगीष्ट पश्च राच- 
तन्त्रं प्रचारयामास च पेदानधिकारिणोऽपि कर्मोपास्ति 
ज्रानकाण्डेषु निर्विचिकित्स' व्य त्पाद्यन्नित न तस्य पा 
dai वेटविरुदत्व वा किन्तु “स्त्रीशूट्रदिजवन्धूनां तरयी 
| न यतिगीचरा 4' कमश्रेयसि मूढानां सेय एवं भवेदिह” 
इति श्रीभागवतीक्तरीत्या स्त्रीशूट्रादिसाधारययेन भत्तिप्र- 
| प्रच्यादिमार्गसंदर्शनेन तत्तन्मन्वतन्तादिशास्त्रेषु वेदानि 
कारिणीऽनुग्टह्मन्ते न तु तेषामावश्यकत्वमपि Jafta- 
| त्वावच्छेदेन बोध्यत इत्यलमेतेनावेदिकेमासदथपरित्राण- 
क्लपाणपरिग्रहविग्रहेणंति शम्‌ ॥ 


meta काशीखण्डे एकोनविंशतितमे ऽध्याये विमाळ- 
विमाननाकषाथितचित्तेन “अकामः सर्वकामो वा भोक्त 
क्राम उदारधीस्तीत्रेण भक्तियोगेन यजेत परुषं परम्‌” | 
द्रति स्रीसङ्गागवतीत्ारीत्या सर्वकामेन “चतुर्विधा भजन्ते 
| at जनाः weise | । आत जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी 








^ ` dur संवेभागवतपुस्तकेषु “त्रयी न चुतिगीचरा” इति 
| msaasa न अुतिगोचर Aa युक्त: We इति पाठा- 
यपाठनज्ञा; 1 
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च भरतर्षभ” ! ॥ इति 'चतुर्विधभक्षपु: आर्तार्धाधिलक्षणा- 


j | क्रान्त न WS दादय़ाचरमन्व; सप्तषिप्रसादादवाप्त - इति 
मन्वान्तरग्रहणावश्यकताप्रसाधन .।.तदपि. मन्दधियामेव 
WEA, यतो दुरभिमानदूषितचेतसा.. प्रवेण भागव- 
तोत्तमेनापि बालभावसुलभचापलेनावलेपादेहिककामाब 
कासुकेन मन्तो Veta el न तस्या5कामपुरुषसाधारण्ये - 
नावश्यकताप्रसाधनपर्यातिः, अत एव तत्र nuu 
ऋषीन संबोध्य ध्रुवः "पित्रोल्सष्टं न काहा मि . काइगसि 
खभुजार्जितम्‌ । मनोरथपथातीतं भवेद्‌ यत्पितुरम्यद्घो it 
पिढसंपत्तिभोक्कारः प्रायशो न यशोधना, | नरोत्तमास्तु 
ते जेया ये पिच्राधिकादर्थिन: ॥ उपार्जितं हि. पित्रा थे 
मारयन्ति यशः get । धन' निधनसेवासुः तेषां दुर्वृत्तः 
चेतसाम्‌ 1 इत्यभिमानपुरस्सरमवोचत्‌ इत्यग्ट्हीतगायत्री 
कस्य पञ्चवाषिकस्य गायत्रीग्रहणानधिकारिणः क्षत्रियबा- 
लकस्थी त्तानपादेप्रुवस्थ मन्त्तान्तरग्रणं.नावधीरणाय M- 
Tt, नापि.-प्रौव्याय मल्वान्तरग्रहणस्येति MAAA- 
विदां विदुषां परामर्श: ॥ IMS | 
यदपि धर्मशास्त्रग्रन्येषु प्रात्यहिककमीनरूपणावसरे 
टेवपच्चकपूजनस्थावश्यक़ंतयोद्तित्य न पूजनेतिकत्तव्यता- 
प्रकाराजातमतया Wee ot? वद।लूलमन्त- 
| MTNA तसय च “आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद” इतति 
M ÁREA 
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युतिंसिद्दी गुर्ववधिकाधिगंमोपि पुनरुपदेश संध्यातिशयः 
संपादनाय नित्य इति गायंत्रतिरित्तमन्तान्तरग्रहणं नि- | he: 
a त्रैवर्णिकानां ग्ट॒हस्थानाम्‌ । fae माखू्क्योपनिषद 
waar अपि प्रंणवपरतया,. ईख़रप्रणिधानाददा । १। ल्ल - 
शरकर्मविपाकाशयेरपरासष्ट: घुरुषविशेष इश्वरः 121 स 
एष पूर्वेभामपि गुरु: कारेनानवच्छेदात्‌ । २ WD WD 
चकः प्रणव: । 8 । तत्शपर्तदर्थभावनम्‌ । ५ । इति पात- 
व्जलेसपच्चकस्रापि गायच्तिरिक्तप्रंणवी पासनतिधानप- 
रतया मन्तान्तरग्रणमावश्यकं, देखो योगसूचे दितीय- 
पादे : “तप:स्राध्यायेग्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः” इति | = 
सूं व्याचच्ाणः ऊंशह पायनोऽपि “खाध्याय: प्रणवादि 
चदित्राणं जपी मोचशास्त्राध्यनम्‌” इति वदन eet 
मन्तान्तरग्रह ावकाथमिति MSA, चतुर्थपादेऽपि च “ज 
न्मौषधिसंत्रतपःससाधिजाःसिबय” “sft ws भाष्यका 
& “aa राकाशगसनाणिमादिसाभः”। इति व्याचख्यौ 
अत्र सन्ते रिति वहुवचनमहित्ना मव्ताव्तरपरिग्रहपच्षो- 
ऽलुण्टह्ते, इतिहासपुराणेषु तु क्रियासमभिहारेण मः 
न्त एन्तरपरिग्रप्रतिपादन', यथा भारते वनपर्वणि 
व्यासो$जनमुपदिदेश Ue मत्त , तत इन्द्रः येवं A- 


न्त मिति aye रड्ीतगायचीकाणामपि weg Tenr- 
णमावश्यकमिति तदष्येतहताबुगतिको लोको न लोक 


a 
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इति न्यायार्थमेवानुसरति न तु शास्त्रार्थ, तथाहि "as, 
swale लु साविचेः शाक्तिकेस्तथा । विष्णु प्रजापतिं 
वाऽपि शिवं वा भास्करं तथा ॥ तश़िक्षेरर्चयेन्मन्ते;संव- 


i 
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देवान. समाहितः” इत्याग्नेयपुराणोक्तरीत्या, “ब्रह्माणं ग~ 


इर सूर्य तथेव agesat । अन्य्ांचाभिमतान, देवान, 


भत्वा चाक्रोधनो SAT ॥ AAT रचेयेन्नित्य' wd: ge. | 


स्तथाऽस्वुभिः? इति कूर्मपुराणोक्ञरीत्या वा पञ्चदेवताचन- 
विधी वेदिक: शेववेष्णवादिसुल्स्त त्तद व पूजनसगो दित्वे न 
तेषां च सूक्तानां “स्राध्यायोऽध्वेतव्यः” इत्यध्ययनविधिसि- 
बाध्ययनसगावश्यकतया अध्ययनसिद्ोपदेशतया न NTA- 
"Ir इव तेषां एथयुपदेशाइतासिदिः। अथवा तत्तल्लिङ्क- 


सन्त्रपटेन यथा कथञ्चिदपि तत्तई वानुस्मारकपट्घटित-. 


मन्तपरिग्रहो यथा “शन्नोदेवीरभिष्टय” इत्यादीनां शनि- 


| षूजोपयोगिल्वम्‌ । अथवा “प्रणवादिनिमोऽन्तं च चतुर्थन्तं 


च सत्तम ! देवतायाः खकं नाम gege उदाहतः | 
इति गारुडोत्तारीत्या. नमोऽन्तमन्त्र एव सूलमन्त् इति न 
तस्य पार्थक्य नोपदेशसिद्दिरिति नैवर्णिकग्टहस्थकर्तुकतत्त- 
न्मूलमन्तपूर्वेकप ञ्चदेवपूजनविध्यन्धथाऽनुपपत्तिपरियाह्कि - 
तो मन्बान्तरपरिग्रही नित्यख्नेवर्णिकानामिति, दुराशा- 
मात्र, यदि तु “पस्तकप्रत्ययाधीतं. नाम्षीत॑ गुरुसन्रिधो । 
राजते न सभा मध्ये जारगर्भ इव स्त्रिया” इतिः राशः 
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रमाधवष्टतनारट्वचनेन प॒स्तकप्रत्ययाधीतस्यातिशयाना- 
धायकत्ववचनेन सन्त्तस्य शुर्ववधिकाधिगमी नित्य इति y 
नमोऽन्तगारुड्मन्त्स्य ARIA तत्तत्ूक्तादेदेवानुस्मार- 
कपद्घटितवेदिकमन्द्स्य वा wet गुरोरावश्यकमिति 
fad मन्त्ान्तरग्रहणनित्यतयेत्यु्ते तदा चेवर्णिकानां ग. 
भाधानादिसंस्कारस्याप्यावश्यकलेन गर्भाधानौपयिकस्य 
जावायुह्मसुपग्य्ह्य पत्यमान॑स्य ^m घेडि सिनीवालि ! 
गर्भ fs सरखति” ! इति मन्वस्थाप्यनधीतस्य लिखित- 
वाचितस्य अनध्यापितञ्चतग्टहीतस्य वा अतिथयानुत्पाद- 
कतया तद्याप्युपदेश आवश्यक इति को वा विशेषस्वदीये | = 
gana, यदि तु गर्भाधानसन्वस्यापि भवत्येवोपदेश इति 
ae afe ताहशोपदेशविषयतां को वा प्रत्याचछे geet 
न्तरस्य, यथा हि खाध्यायसंस्कतवैद्नामेव कर्मोंपयिक- 
त्वमयधाभूतानां खनुपयोग एव एवं सर्वेषामपि मन्त्राणां 
सटी तानामेवातिशयाधायकत्वमयघासूतानां तु वेय्यमि- 
त्यङ्गीङुर्म एव, न च तावता गर्भाधानमन्वापेच्या कथिद-. 
तिशयो सूलमन्त्रे सुनिरूपो भवता, येन तमतिशयं gc 
स्त्य सूलसन्त्रोपरेशो. नित्यस्रेवर्णिकानामिति ag पार- 
येः | यञ्चाक्चनिकानां महासमारीहो मन्वान्वरग्रचणे स | ` 
तु युक्त एव यदि गाञ्चतरीग्रहणानधिकारो ऽथवा. लौकिक- 
विषयासिपर्याकुलता, अत एव लौकिकाः “कलौ चण्डी- 
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| विनायको” इति स्मरन्तो विस्मरन्तद “देवान देवयजो 
og | यान्ति यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌, तेऽपि मामेवं कौन्तेय 
यजन्त्यविधिंपूर्वकम्‌? इति भागवतो गीतां विशन्त्येव 
तेषु तेषु संकीणेषु मांसाशनसुराऽसवव्यसनसंमादेशनपरा- 
aig वामादिकुवत्मस इति न ततः परीक्षकाञ्चावन्ते 4- 
Ramm इति पूर्वमसल्ा॑ननिरूपितप्रायमेवेत्यकिच्चिदेतत्‌। 
यदपि भाण्टूकँ्यो पनिषदः प्रणंवोपासनविधायंकतया यो- 
TAA तदर्थोपष्टयझकतया च ततंत्यव्यासभाष्यस्य HT- 
वाद्पिविचमन्वांनुडानबोधकतया मोचशास्त्राध्ययनवोध- 
=| कतया च मन्त्रान्तरग्रहणनित्यतारपक्षसमर्थनं, तदपि मरु- 
सरीचिकासु तोयसमांसादनप्रयल्लायितम्‌। न हि ततस्तद्‌- 
थेसिदिस्तानि हि मोचशास्ट्राणि सुसुचूनुपलच्य प्रत्तानि 
_ तद्‌धिकारपरिप्राप्तोपायपरांस्बेवेतिं न॑ .तहुंप दिष्टोपायंस्य 
चेवर्णिकत्रावच्छेदेन नित्यतासिदिः, अन्यथा तु “प्रजनार्थं 
महाभागाः पूजा Vestas: far: सियस गेहेपु न 
विशेषोऽस्ति कञ्चन” इति नवमै ऽध्यांये । Alo २६ स्त्रीप्रेम- 
बंन्धनविधांनस्य ब्रह्मचारिणां यतीनां . चाव्रश्यकत्रोकीर्तने 
साध धर्मपादपपादे खाज्ञानाङ्गारनिचेपः ।.धर्मो हि 
वर्णायमाधिकारिप्रविभागभिन्नो ages यंथांइमिहिंत- 
स्त नेव उपासितो fp aera तु निरयायेति 
निवर्गसेवनसमासत्ताचित्तानां चतुर्था विरोध्यांचारस्यांनुष्ठा- 
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तुमावश्यकत्वे$पि न यतिध्मोपासनावश्यकतेति न कि- 
च्चिदेतत्‌। “यदपि मन्त्ैराकाथगमनाणिमाद्लाभः” इति 
व्यासभाष्यस्थ न “मन्त्रः”? इति बहुवंचनेन चेवर्णिकानां 
मन्तान्तरग्रहणावश्यकताप्रसाधनं तत्त्‌, RAAN कटिचा- 
लनायितं, य॒तो गायत््रतिरिक्तो मन्त्रः कञ्चन usur नित्य- 
स्वेवर्णिकानामिति प्रम्ने गरिमाऽणिमादिलाभप्रयोजक्रीः 
सूतमन्तस्य तदेककामनावत्पुरुषपरिग्राह्मसग उपादेयत्वः 
ख्यापनेन गायचप्रतिरिक्तमन्तसप्र निच्यलान्त्ानमत्यन्तमसं- 
qe तस्माद्‌ यो हि अणिमानं प्रेप्सति ग्रथ खे यथेच्छं विः 
हर्तुमिच्छति तेन यो Aa उपादेयः स त वर्णिकल्लावच्छे- | ~ 
देन नित्य इतिवदब्रुपद्दसनीयो war गरिष्ठीष्ठीष्िति | | 
पूतिकूमाण्डायितस्त मन्वान्तरयहणावश्यकत[साधनसं- 
नाइ इति ad वाचां विसगेंण। यदपीतिःहासपुराणेषु वइ- 
शो दीचाग्रहणसुप्रवर्सते यथा महाभारते वनपर्वणि व्या: 
सोऽजुनमैन्द्रसुपद्दिश मन्तमिन्द्रस शेवं मन्त्रमिति गायः 
चीव्यतिरिक्तमन्द्ररीचा नित्यत्वसाधनं तत्तु विनायकं प्रकुः 
वाणस्य वानररचनायितमेव, केवलं तथा fe वनपर्वणि 
अध्याये १६ तमे “तत एकान्तसुन्नीय पाराशर्योयुधििरम्‌। 
अब्रवीदुपपन्नार्थमिदं वाक्यविशारदः ॥२८॥ श्रेयांस्ते परम; 
काल; प्राप्तीभरतसज्ञम । येनाभिभविता qq रणे 
पार्थो धनच्त्नय; ॥ २८। स्टहाणेसां wat what. सिद्दि' 
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मूर्तिमतीमिव | विद्यां प्रतिस्मर तिं नाम प्रपन्नाय ब्रवीमि ते 
. «४ | Rol यामवाप्य महाबाइरजन: साधयिष्यति posed! 
Wem च रुद्र चेवाभिगच्छतु ॥ ३१ P वरुणं चःकुवेरं च 
धर्मराजं च पाणडव! । शक्षोह्षेष सुरान्‌ e तपसा | 
विक्रमेण च ॥ २२। ऋषिरेव महातेजा नांरायणसङहाय- 

वान्‌ । पुराणः शाश्वतो देवस्वजेयो जिष्णुरच्युतः ॥ ३२॥ 
अस्त्राणीन्द्राच रुद्राच्च लोकपालेभ्य एव च समादाय ger 
बाइर्महत्कर्म करिष्यति ॥ ३४ ॥ एवं व्यासेन युधिठिरोऽ- 
fea, ततय व्यासान्मदर्षे: शत्रुपराजयौपयिक मन्त- 

“ | www युधिष्ठिरोह् तवनात्कास्यकं ययौ तच चाजुनं ख्र- 
हैनोपदिदेश युधिठिरोव्यासप्रसादासादितं wat, स च 
weal न नित्यस्त्रेवर्णिकानां नापि क्षत्रियाणां किन्तु कास्य 
एवेति न तइष्टान्तेन गायच््यतिरित्तदीच्षानित्यलसिदचिः 1 
'अ्जुनोप दिष्टस्य ster शिवेनोप दिष्टस्य च काम्यत्वे वनपर्व- 
भारतप्रकरणं सर्वेभेवानुग्राकम्‌ | अत एव युधिठिरान्मन्व- 
quw we wg प्रतिष्ठमाने फाल्गुने कृष्णा “यत्ते कुन्ती 

| मद्दावाहो | जातस्येच्छइनव्ज्ञय ! । तत्ते$तु सवे कौन्तेय | 

| यथा च. खयमिच्छसि” इति . स्फटमेवारिविजयं प्रयोजनं 
शशंस सर्वेणाप्यनेन ऐन्द्रशवादिदीक्षाग्रहणपरिकरेणेति 
स्फुटमेव भारततत्तविदाम्‌ । अत एब तु "atem वे. 

कामो वरं चेनं प्रयच्छ मे git भगवत्रस्त Satz: 
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च्छामि वेदितुम्‌ | इत्यर्जुनो ब्रांह्मणवेषमिन्दर प्रार्थयत । 
ब्राह्मणवैष इन्द्रोऽपि “यदा द्रच्यसि ed ag शूलधरं 
शिवम्‌ ।:तदा दातास्मि 8 'तात | दिव्यान्यस्वाणि सर्वशः” 
इत्यद्तरत्‌.तस्मादर्शुनग्टचीततत्तनमन्त्राणामतिस्मुटेकास्यते 
अर्ज नसन्तग्रहणदृष्टान्तेन चे वणिकानां सन्तान्तरग्रहणनि- 
त्यतासमर्थनमनर्थज्ञतानिवन्धनमेवेति सुधियीविदाङ्कुवन्तु॥ 
तदेवं गायत्रीसन्त्रमात्रत्रदणावश्यकतां ब्राह्मणा देव्य- 
sam sem गुरुरिति युरुलचणस्यावश्सकतया तदेव 
मीमाँसते तच “शुकारोऽन्ध तमः प्रोक्ता रुकारस्तक्षिरो- 
धकः | अन्धकारनिरोधित्वाङ्गरुरित्यमिधीयते” इति स्मृत्य ; 
_सिमतः सत्संतानप्रसूतः सदाचारात्मगुणीपेतः योचियस्थेधा 
fame: छतपंत्नीपरिग्रहो विद्यमानदार आहिताग्नि:, ने- 
हिकोपकुर्वाणादिभेदभिब्रत्रह्मचर्यायमो वा, एताहशस्य च 
गुरोरलाभे, यथासम्भवसस्भवद्गुणोी शुरूकरणीयो न तु | 
कथच्चिदप्यग्टहस्यो यतिवानप्रस्थादिः, यथोक्त ताराकल्प 
“पितुर्दीच्षा ade Al dier च वनवासिनः। अनास्रमाणां 
या दीक्षा सा दीचा दुःखदायिनी” ॥ इति, अन्न यतिप्रदेन 
चपणकशावकाद्यितयो Saat न तु वदिका न्यासिन 
इति तु दुव्यवसितमेव, gia: परिहायांणां क्षपणकप्राव- 
कादीनां गुरूकरणाप्रसत्या तत्रिपेधस्याभुक्तवान्ततापत्ते; do 
न च “नान्तरिच्ेर्निथेतव्य;” इत्यादीनामिव नित्यानुवा- 
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ढोध्यमिति -्रमितव्यम्‌ । अत्र सा दीक्षा दुःखदायिनीत्य- 
` ./ | नैन यतिदीचाया इःखहेतुल(मिधानेन विपरीतफलास््रा- 
नात्‌ ।-न हि नभो$ग्निचयनस्याप्यसन्भवदुत्पत्तिकस्थ वि- 
परीतफल्युति:, किंचास्मच्छास्त्रेषु यत्र कुच्नापि ज्योतिष- 
wanay चपणकऱावकायुत्वीर्तनं तत्र विशिष्येव न तु. 
सामान्यतोयतिपदेनेति तथाऽभिधानं ,शास्त्रशेलीशीलन- 
शालिनामयुक्तमेव। एतेन महाभारत उद्योगपर्वणि छतरा- 
Sy facta च सनकादीनां गुरूकरणनिरूपणात्‌, TAT- | 
weed सनकादिभिर्नारदायापि भगवन्मन्वतत्कवचादिदा- 
» | 'नद्ववणातू, नारदस्य व्यासाय भगवन्मन्वदानसप्र पुराणेषु 
ब्र्मवेवर्तादिषु, नारद्पञ्चरात्र च यवणात्‌, शीसङ्ञागवते- 
ऽपि wa नारदसप उपदेशलच्स्णगुरुतरगुरुव्यापारथवणात्‌ 
इादशाचरमन्त्रदानस्य प्रसिबे्च पल्लीरहितानामपि दो- 
चाटानाधिकार इति निरस्तम्‌ , न छि सनकनारदादय: 
पल्लीरहिता इत्युपदेशाधिकारिणः किन्तु ब्रह्मचारिण इति, 
Set च पत्नीराहित्यमावश्यकमेवेति न तहृष्टान्तेन पतीर- 
feart र्टहस्यानामप्यपदेशाधिकारितासिषिः 
अत्न दसालोचनीयम्‌ l किमिह 'पत्नीराहित्य A- 
न्त्रदाहतावच्छेदकङुकिनिचिप्तम्‌ ? उत सहकारि ? 
आकोखिद्दासीनं ? तत्र पत्नीराहिल्यसा न मन्तदाढता- 
वच्छेदकाकुचिनिचेपसम्भवः, शास्त्रविरोधात्‌, युक्तिपधाती- 


SEE. 
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aara न हि पत्नीरहितानां सनकनारदादीनासुपदेष्टता 


सूयत इतिं पत्रीराह्वित्य' तावता मन्त्रानोपयिवामिति 
ag युक्तमन्यथा प्रमियत्वावच्छिन्नानां सनकादीनासुंपदे- 
छुत्वमिति प्रमेयत्वावच्छिन्रस yeaa wear सि- 


Sq तद्वश्यं प॑ल्लीराहित्याद्किसकिञ्चित्ारसुटासीनमिंति 


| पूर्वोक्तविशबमातापिटजत्वाल्मयुणोपेतत्वाद्िसिमानाधिंकर- 
णब्रह्मचर्यवत्तमेवोपदेशदानाहंतावच्छदकमिति सनका- 
द्दष्टान्ते न पल्लीराहित्यसः न मन्तदानाइतावच्छेकङु- 
चनिचेपसम्भवः | न च पत्नीराहित्यसेग्व पत्नीसाहित्यम- 
पि एनरुटासीनमेव मन््दानाइईंतायामिति gras । 
SEANINA मन्त्रराढतावच्छे दककुची “अना- 
अमाणां या Cal सा दीचादुःखदायिनी” त्यनेनानाअ्र- 
मिदीक्षाया दुःखहेतुलावगमेन आसरमिल्रसंर्णाय . वि- 
द्यमानदारलवनिक्षेपसगावश्यकात्वात्‌ | यद्यप्यर्निहो चसेतव न 
पत्नीव्यासक्षकतृताकं मन्वदानं पत्न्यास्तचार्निद्दोत्रे आ- 
ज्यावेचणे इव AMSA कथमप्यनुपकारितया तत्सत्त्वाना- 
TAHA तथापि अन्नुपकुर्वाणाया अपि पत्न्याः पत्यौ 
निरुक्तवचोबलेन मन्तदानौपयिकातिशयाधानहेतुलमावः 
श्यकसिति ग्टहस्थकर्तुकमन्वोपदेशे पत्नी साित्यसु दासी न- 
मित्यनिषुणभणितिः 4 नापि पत्नीराहित्य' मन्त्तोपदेशे a. 
इकारि, अरुन्धतीसायसगर वसिंछसग्र geg रघुकुलधीरेये 





L| e / - 
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जगन्सयादाव्यवस्थापके श्रीरामचन्द्रे सन्तोपदेष्ठलदर्शनात्‌, 
d | तदीयोपदेशसा साफल्यं च लोकदयझुप्रसिद्मित्यविश्वादंय- 
दम्‌ । सहकारित्वं fu तदवच्छित्रासमवधानप्रयुक्तफलो- 
पघधायकत्वाभाववत्खावच्छित्रकत्व' ge ब्राधनिसयसा प्र 
तिवन्धकत्वे खधसिकाप्रामाण्यग्रइविरहः सहकारी, अप्रा- 
माखग्रहविरदासमवधाने तसा बाधकताविरहात्‌, ततञ्च 
पत्नीराहित्य मन्द्रदानाइंतायां सइकारीत्यत्यन्तमनिपण- 
सिति पुष्कलम्‌ ॥ ` | | 
यद्युदासीनं मन्वदामाहेतायां पत्नीराहित्य' af न 
yr aa. तस्य प्रयोजकत्वसंगतिरिति ब्रह्मचर्यवतां पत्नीपरियग्रह- 
भूव्यानामधिकारसिद्दि गुहुस्थानां तु विद्यमानपत्नीका नाः 
aa न तूढानामपि विधुराणां, यथाह प्रजापतिनिजस्मतौ 
“अ्रप्रजो uada: सर्वकर्मस गर्दित: | छन्दो विनापि 
न स्थेयं द्विनसेके व्रिनासमम्‌” अज्ञाप्रजस्कस्थ saugt 
कस्य च एथगनधिकार इति नाथ; । किन्तु सत्तपत्नीको- 
यद्प्रजस्कस्तदा[ तस्य नाधिकारो यदि ल्ल विद्यमानप्रजस्त॒दा. 
तु क़ृतपत्नीको5पि पत्नाव्यासक्तकतृंताके श्राइभोज़नादाव- 
धिकुरुते इति तदथः, अत एव “यी ऽभगर्यः सज्‌ बलं चेतः 
संग्रन्ता विधुसे भवेत्‌ | क्रियापरः ad art यादे वे भीः 
` जयेत्पितुः” ॥ Sata कुलजं भातं प्रज्ञावन्तं जितेद्धियम्‌ | 
झूतभार्यमपि आदी भोजबेदविश्वद्धितः” इत्यादिना ग्रजाः 
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मत्तिस्मृतौ जितेर्दट्रियस्य प्रजावतः कुलजस्य शान्तस्य Iy- 
रस्याप्रि वादभोजनाधिकारित्वमभिहितम्‌ | अत्र विधुर- 
ata शीलशालिनः याडदभोजनाधिकारिलन्धायेन ae, 
टानाधिकारित्वमप्रि सिध्यतीति केचित्‌ । aga? अना- 
सिदीचायाः पूर्वोक्तचनेन निषिदतया न क्षमन्ते | 
घरे च खानसंध्याखा ध्यायतर्प णद्ानाधिकांरिणां विधुरायां 
दानत्राविशेषेण दीचादानाधिकारित्वमप्यनुमन्यन्ते-॥ ` 
मच्छिष्यासु “यस्य पुत्राः सदाचाराः after धर्मसं- 
मुखा: । पिढभक्तिरता दान्ता न वेधव्य wafaa” इति 
स्मार्तवचीबलेन निरुक्तगुणशालिनो वेष्ठर्यनिबन्धनानधि- 
कारित्वाभावावगमेन वर्तमानशिष्टाचारेण च. अस्येव मन्व- 
दानाधिकारितेत्याचचते, तदेतदप्यापातरमणीयसेव “अना- 
AAU या दीक्षे” त्यनेन: विशिप्यानघिकारिलामभिधाने 
“न वैधव्यं छृतस्त्ियी’ ada “ञ्नाश्ममी न age 
द्निमेकमपि हिजः”। “अप्रजो audio: सर्वकर्मसु 


गितः” इश्याद्विचनचोंद्ताना अमावस्या नप्रयोज्यप्रत्य- 


वायितायास्तद्नुमितसामान्यवेधक्मानधिकारितायांसा- 

भावमातसुच्यत न तु संपल्लीकसाध्यकार्यसाधकताप्यच्यतेः 
ऽन्यथा तु ताहशस्य विध्ठरस्याग्निहोचे ऽप्यधिकारिता स्यान्न 
चायं शिष्टानुमतः शात्त्राभ्यनुज्ञाती वा-पन्थाः । अपरथा 


v————— कन. s~ 


तु विद्यमानपत्नीकृस्यापि प्रवासितजनकालजादारस्मोदा- 
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रस्याप्यवलस्वितानुदाररीतेः सीरामचन्द्रस्य कुशमयसी ता- 
d | प्रतिकृतिकरणमप्यनुचितं स्याद्‌ विद्यमानयोः कुशलवयोः, 
_तद्वश्समेतेर्व चनेस्ताष्ृशविशिष्टशुणवत्मुत्ववतां सांमान्यवि- 
घिपरिचोद्ितकर्मख्नधिकारमांत्रमपनुद्यते न त्वायमिता- 
पि बोध्यते । यदि तु दीचादाने पल्ली सत्त्वं नाधिकारिताव- 
sea किन्वनायमित्वाभाव!, स च gert पुत्रविशेषवतो 


निरुक्तवचनेनिर्वोटु शक्य इति मन््दानाईताव च्छेककुचौ- 
पत्नीमत्त्वनिवेशो नावश्यक इति gë तदापि ब्रह्मचर्यवदि- 
| तरस्य mere पल्लीमत््वनिरुत्तशीलश्राल्यपत्यव्रत्तान्यतर- 
४” | वक्तमधिकारिलरप्रयोजकमिति न तावता निरुक्तान्यतरधर्म- 
शून्यानामनासमिग्टहस्यानासधिकारिता सन्तदाने. इति 
विष्टसर्यादानां नाधिकारो सन्त्रद्यन- इति पुष्कलम्‌ | य- 
«fu सतीनिधनानन्तरं हैसवतीविवाहात्मूवे विधुरेणापि | 
शिवेन नारदाय ब्रह्मविद्योपदिष्टेति पौराणिकों प्रसिद्धि- 
मनुरुशाना झतपत्नीकानामपि वैधुर्यद्शायां शिप्येभ्यो 
गायच्यादिमन्वदानमनुमन्यन्ते निरुक्तार्थोपष्ट्नदानाय च | 
प्रवतेमाना: कुशकाशावलब्बनंन्यायेन “एताद्यान्याच सेवेत 
दीक्षा विप्रोवने वसन्‌ । विविधाञ्ची पनिषदी रात्मसंसिदये । 
Bat.” | Hot Ao । ६ Ste xe | ऋषिभिन्रीह्णेञ्चैव ग्यह- 
स्थेरेव सेविता: । विद्यातपोविदद्यर्थे अरी रस्य च शबये GO ` 
“aat मह्षिचर्याणां त्यक्षा ऽन्यतमया तनुम्‌ । -वीतशो- ` 


RR i ee ee 3 कब कक BS 
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३६ सन्त | | 


कभयो विप्रो ब्रह्मकोके महीयते | Alo ३२ । पञ्चमे ऽपि 
मानवे “अनेकानि सहस्राणि कुमारत्रह्मचारिणाम्‌ ॥ दिवं | ~ | | 
गतानि विप्राणामझलल्ा कुलसंतेतिम्‌ | que 1 इत्यादिव- 
सननिचयसुदाहंरन्ति तँदेतदत्यन्तनिःसारं शाल्सलिफल- 
कल्पमेव, तथाहि न हिं भगवतः शिवस्य हैमवतीपरिणयाः 
द्राग्‌ वैधुर्यवतो नारदे ब्रह्म॑विव्योपदेशो गायंचादिमन्ता- 
णामपत्नीकादिग्टहस्थोपदेशयोग्यताप्रसांधनायालं येन. तं- 
दृष्टान्तमवेष्टभ्यं त॑था ay पार्येतापि तथा सति हि aer 
भारते ब्रह्मविद्यामधिजिगांसमांनानारूषीणां wears 
मांसं विक्रीणाने उंपसंत्तिरभिहिता तस्यापि गायत्रादि- | = 
मन्दीपरेशभ्रसांधिका स्यादिति साधु ते दृष्टान्तदष्टिर्भर्म- 
मर्मनिर्णयीपयिकीत्वेवाचच्महे ॥ | 
यच्च पत्नीसंबन्धगन्थशून्यमपि वांनप्रस्थ' प्रसुत्य d'et. 
ग्रहणे cedar परममी च वत्ति” इत्यादिना पल्ली संबन्ध- 
विषरसं aaraa “एतायान्याथ सेवेत दीक्षा विप्रो वने 
वसन्‌? इत्यादिना दौक्षाग्रहणकथनेन पत्नीसंवखरहिता- ` 
नां दीचाग्रहणवर्णनं तदप्य पद्दासास्मद॑ “संत्यज्य ग्रास्य- 
माहारं wa चेव परिच्छदम्‌। yTy भायः ffe वनं 
गच्छ WT वा” Aol अ० ६। Alo 21 इति gaan, 
तरीत्या वानप्रस्थासले भार्यासहवासस्याप्यनुमततया वा- 
ATMA भायोसंबन्धविरहनेयत्यविरहेण,“पत्नी संबन्धशू- 
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न्यमपौत्युक्तेरसंभवात्‌” किञ्च पतीं yas निक्षिप्य वनं प्रः 

d| तिष्ठमानोःपि-न पतीविधुर sia wet व्यवदतु येन तं 
इृष्टान्तीकृत्य दीचादा मे .पल्ली संबन्धसग्रो दासीन्यसुपपायेत; 
“अरिनहोतं समादाय we चाग्नि परिच्छद्म्‌ | ग्रामादर- 

wi farce निवसेन्रियतेन्द्रिय:०॥ ate 8 इति षाष्ठमततः 
वचनेंन' स्न. क्र वाद्युपकरणोप्रेतस्य.आवसध्यांग्निसदितस्य 
वानप्रस्थायमाअयणविधानेंन : पल्लीसं वन्धवेश्चयव्यवहारंक- 
थाया अप्यनवतारात्‌ | अत एवेहेवः “वेतानिकं च PEA 

| fast यथाविधि । दर्शमस्कन्ट्यत्‌ पर्व पौर्णमासं च 
s| योगतः” ज्ञो 2 । इति. वानप्रस्थसुपक्रम्याभिदह्वितञ्चोकं 
व्याचक्षाणेन कुंझुकभट्टेन “पुत्रेषु भार्यानिक्षेपपचे च T- 
स्वलायासिव भार्यायामेतेषामनु्ानसुचितं विशेषात्रवणा- 
त्‌? इत्यभिद्षितम्‌ । भार्यामपहाय बनं प्रस्थितस्य यदि 
पत्री संबन्धशून्यताऽनुमताऽभविष्यत्तदा तु रजस्रलायामिव 
भार्यायामिति टीकाकृतां दृष्टान्तदानं न: समगंस्यत, A- 
Sa मनुतदृव्याख्याचोरुभयोरपि - वानप्रस्थावस्थायां T- 
ल्रीसहवासासहवासयोरपि पुंसः .पत्नीसंचन्धनिबन्धनक- 
मेक्ुताऽभिमतेति वानप्रस्थस्य 'पल्लीसंबन्धशून्यल्वाभिधा- 
नख्जुदृंगामेव शोभताम्‌ | किंच पत्नीसंबन्धी न Wart: | 
संयोगाद्लिचणः संबन्धो ग्टहस्थावस्थरखपि तस्यानवरत- 
स्यासंभवात्‌ ` किन्तु 'पल्लीमत्त्वप्रयुक्तादृष्टविशेषशालिल्रमेव ` 
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पत्नीसंबन्धपदेनावश्यं विवक्षणी यमिति तदस्ति जीवज्जानि- 
मंस्करिव्याहत्त वानप्रस्यस्यापि ग्टहस्थेन समानमित्यनिपु- | ६. 
णमेतत्‌ । अत्र योवनस्थां wal परित्यज्य ग्यदीतन्यासस्य 
पत्नीसंबखशून्यस्थापि पत्नीप्रयुक्तदुरद्ट्यालितया तद॒पनुच्ये 
विशेषपद्‌ं, ततच पत्नीसंवंन्थनिवखेनाग्निकार्यादिप्रयोज- 
कातिशयशालिले पर्यवसानमिति न कथिदिद्द दोषलेशी- 
विशेषस्वत्र मदीयत्रैवर्णिकसर्वखे ब्राह्मणएपेटिकासवगन्त- 
व्यः | यद्प्यत्र दीक्षापदेन emere, तदपि सन्वर्थानव- 
बोधनिबन्धनमेव यतोऽत्र दीक्षाशव्दार्थों न मन्त्र: किन्तु स्मु- 
त्युज्ञो वानप्रस्थाचारस्तथैव प्रकरणानुग्रहात्‌ तथाहि “ता- Te 
परेव्वेव विप्रेषु यात्रिकं सेत्तमाचरेत्‌ |srwüfug चान्येषु 
दिजेषु वनवासिषु” | स०। अ० ६ | Alo 1391 “ग्रामा- 
दाहत्य वा$श्रीयादद्टी ग्रासान्‌ वने वसन्‌ । प्रतिग्टह्यम पुटेनेव 
पाणिना शकलेन वा” । २८। इत्यभिधाय “एताश्चान्याश्च 
सेवेत दीक्षा? इत्यभिदितं aads एता इति पदं न 
मन्वपरं भवितुमइंति तेषोमिानुपक्रान्तत्वाल्रिन्तूपक्रमो- 
'पसंहारानुगुण्यात्‌ पूर्वोक्तां वानप्रस्थाचारा एव VATES 
अत एव ङुलुकभट्टोऽपि “वानप्रस्थ एता दीक्षा: एताक्निय- 
सान्‌ waia वानप्रस्थशास्त्रोकान्‌ अभ्यस्येत्‌? इति व्या- 
set, तदत्र दौच्छापद न सन्त्तार्थकमिति सुपुष्कलम्‌ । 
| यद्प्यत वानप्रस्यसुपक्रम्य दीक्ताग्रहणं तादृशस्य परमं 
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सोचं च वक्ती” ति तदपि खाभिपेयानवबोधनिबन्धनभेव 
५ | cate किमि दीचाग्रहणमदेन वानप्रस्थस्य खयं dier. 
ग्रहणं वा ? वानप्रस्यकतुंकं परस्य दीक्षाग्रहणमेव .अन्त- 
भोवितणिजर्थतयाऽभिमन्यते तत्र न gen: कल्पोऽवक- 
ल्पते ग्टहीतगायत्रीकस्यापि gega: पूर्वोत्ताशाण्डिल्यः 
मद्दर्विन्यायेन तत्रालञ्यसंतोषस्य ` सन्त्रान्तरं जिघुक्षतों भू- 
वेदेवाधिकारिता शिष्यतावच्छेदकस्य शान्तिदान्त्यादेवीन- 
प्रस्मेऽपि सोलभ्याद्ति कस्ते तस्याधिकारितासंरचणार्थ 
सनुवचनोपन्यासप्रयासः | afeg द्वितीय: कल्पस्तदा तु पू- 
xx | वोक्तताराकल्पवचनानुसारेण वानप्रस्थस्य गुरूकरणनिषे- 
धान्नोचितं ते तत्पक्षा्यणमित्ये व ब्रूमहे । यदपि वेष्णवस- 
न्तग्रहणे नायमाद्नियमस्तन्नद णाधिकारिताप्रयोजकस्य 
querer सव खमाविशेषादिति भवेद्प्यन्यमन्त्तद्षह्वणे परं 
न वेप्णवमन्तग्रहणे कसित्सपल्ली कल्वापल्नीवालयोरनियतो- 
हेतुभाव इत्यभिधानं, तदपि न विचारस'डं तथाहि कि- 
माधुनिकानां वेष्णवमन्वग्राहिणां शास्त्रेवनवरतं Set 
वर्णांयमनियमो ऽभिमतो न वा, यद्यस्रिंमतस्तहिं वणप्रयु- 
ज्ञानुडानवतामाअमप्रयुक्तविधिनिपेधाज्ञापरिपालतमावः |. 
, | श्यकमिति ग्टहस्यस्य ब्राह्मणस्य सपत्नी कस्येव सन्त्रो पदेशा- 
दिकतुंत्वमपत्नी कस्य सर्वकर्मा नइंस्य तचानधिकारात्‌, TA 
चारिणसु पुनरपत्नीकस्थेवाधिकारित्वं मन््रोपदेयारो, वान- 
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प्रस्थसंन्यासिनोस्तु पूर्वोत्तिरीत्या ब्रह्मविद्योपदेष्ट बेईपि न H- | 
न्वोपदेश्टत्व॑ तयोः पूर्वापन्यस्तवचनांनुसारेण मन्लापद्शान- | g 
 घिकारित्वात्‌ 1 ततञ्च मन्दोपदेशानुगुणार्थित्वसामध्येयोर- 
न्यजादिसाधारण्येईपि यथा «ua wp eue 
तवाप्यभिमतं, तथा सुसुक्षाया सपत्नी कापल्ली कशुरुशिष्यसा- 
घारण्येऽपि स््नेच्छपतिताद्साधारख्ेऽपि च न तावन्सास्य 
प्रयोजकत्वं . वर्णा य्मनियमल्घनजङ्घालाना सुवचमिति 
वेष्णवमन्त्ग्रद्वणे प्नीसद्भावासद्भावावुदासीनाविति पु- 


नरनभिज्ञभाषितमेव एतेन “सर्वेष qug तथास्मेषु नाः 
रीषु नानासुयजन्मखेषु । दाता फलानामभित्रांच्छितानां | oe. 


द्रागेव गोपालकमन्त्र एषः” ॥ इति नारद्पद्चरातरवचनसुः 
पन्यस्य सपत्नीकापत्नीकपुरुषसाधारण्येन भगवन्सन्वाधिका- 

. रितामभिधाय भगवन्मन्ल्ग्रणे न कथिलियस-इति wu 
'पितमप्यपास्त' , निरुत्तापञ्चरात्रवचनेन गोपालदीक्षाया: 
सर्ववर्णाचमसाधारख्ाभिधाने$पि अनायमाणां तदनधि: 
कोरित्वात्‌, प्रत्युत निरुक्तवचनमेवानायमांणासनधिकारि- 
त्वबोधकमायमवर्णसामानाधिकरख नाधिकारितोक्कीत्तः 
नादिति न पाणिपिद्दितम्‌ | यदपि “पितुर्दीचा यतेदोंचा 
दीक्षा बनवासिनः। अनायरमाणां था दौक्षा सा दीक्षा ` 

| दुःखदायिनी” त्य तइदचनस्य कौलिकदी चापरलमाख्याये- 
| तरमन्वाणां यत्य़ादिसाधारण्य नोपदेशाधिकारमिच्छन्ति 


mm ` mg — ।. 
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|  तदेतदप्यमन्दमान्थ्यनिबन्धनमेव सामान्धतो यतिदीचानि- 

a षेधे तस्य कॉलिकमन्वमात्रपरत्वाख्याने Waren 
अत एव झैवागमे “agaa वनस्थेभ्यो fura हेः 
शवरि! | ग्टह स्थो भोगमोच्यार्धी .मन्त्रदीचां न चाचरेत N 
त्यक्ताग्नयः क्रियाहीना यतयो निष्परिग्रहाः। वनस्थास्ता- 

इशा ये च वर्णन्यूनासया य॒तः ॥ अतस्तेषां नाधिकारोदी 
चादाने महेखरि” ! इति स्फटसेव भोगमोक्षोभयसाधन- 
मन्तसाधारण्यं न यतिदीचां प्रतिषिषेध तन्द्दाचायः शिवः। 
ॐ | अत एव तु यतितो स्नमप्रमादादिना दीचाग्रष्ठणे dëst 
दिलोभेन पूजाख्यातिप्रिसया वा मन्त्रणे प्राययित्तमुतत 
योगिनीतत्ते । “atelsat vester तु कदाचिदप्रि मीचि 
तः । प्राययित्ते घेनुरेका चिराचब्रत्मेव वा॥ प्रायञ्चित्तं ततः 
wur पुत्रदीक्षां समाचरित? । चन्द्रयामलेऽपि “पिढदीच्षा 
यतेदीचा दीका तु वनवासिनाम्‌ | विरक्षायसिणां Stat 
'घुचायुधेननांशिंनी i” इति, ततच यतिवानप्रस्थयीः «qut 
मन्वदानानधिकारिता तदीयमन्लग्रइणे welq: प्रायथि- 
न्ताधिकारिता चेति शास्त्रसिदान्त; । यञ्च शास्त्रेषु age: 
giam स त्वायमज्वेष्ठे तस्मिन्यक्न us यस शुरुत्वीपदेशः- 

| स तु ज्येष्ठी न, यतिगुरुवेन वा, न तु WW मन्त दाळ 
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aa, afafe waat wen समन्वोपदेशांनर्दोईपि, 


अहेत्येव यतिमुपरदेशुभिति क्वाचित्की तस्य सन्त्रदानअुति- | Y 
यंतिपरेति न किंचिदवद्यम ॥ 
यञ्च वसिष्ठस्स मद्रषेनिजपिढतो ब्रह्मणो दिरण्यगर्भा 

«repu यञ्च तस्य निजपुत्राय सप्रत्राय मन्तप्रदानं 
शास्त्र प्रसिध्यति, न तदस्माकं पितो मन्तवग्नहणसाधक 
नाप्रि निजपुत्राय मन्तप्रदानाऽस्यनुज्ञाफलकं पुर्वोत्तावच- 
मनिचयेन तस्य निषिदखात, वसिछठस्य तु पितो मन्वग्र- 
wu पुत्रे मन्तग्राहणं च योग्यगुवलाभानवन्धनसिति न 
रोषाय, जातोऽपि वा प्रत्यवायस्तदीयस्तदीयतपोऽतिशय- | 
गरिम्णा विलीन इति वा कल्पनीयम्‌ | अनाथा तु वचन- 
विरीधे आचारप्रामाण्याङ्कीकारे छप्णप्रदुस्तानिरुदानाभेक- 
कुलकन्धकोद्दा्दृष्टान्तेन धर्मशास्त्रं बाध्येतेति बहु व्याकु- 
लीस्यात,-स्याच्च द्रौपदीदष्टान्तेन बंइंभर्तुकत्वमपि धर्मायेति . 
प्रचनविरीधे नाचारोऽनुसरणीयः। अथवा भगवान्‌ वसिष्ठो- 
ब्रह्मणो गायत्रीमेव स्टह्दीतवान पिढ़तो सन्त्रग्रह्न णनिषेधसतु 
गायज्यतिरिक्तमन्त्रपर एव गायत्रीमन्त्रसु विशेषवचनसहि- 

| स्ना पिळत एव wad UD गर्ग; @ संस्तारभासर्तरादी dem 


x 


e साधवीये तु. "पिता. पितामदो. भ्राता ज्ञातयो- 
गीचजी5ग्रज: 1 उपानयेऽधिकारी स्थात्पूवाभावे परः परः” 
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$ 'पितैवोपनयेत्पुतर तद्भावे पितुः पिता । तद्भावे füqui- 
ता तद्भावे तु. सोद्र;”। ततच पिढतो मन्त्रग्रह णनिषेध- 
वाक्य गायत्तिरित्तकास्यमन्त्रपरमिति न --किंचिंदवद्यम्‌ 
एवं चाद्यत्वे प्रचलित: शिष्टग्य्हेषु पितो गायंचीग्रहणसं- 
प्रदायो$प्यनुग्टद्यत। अयमेवार्थो ध्वनितो मनुना$पि fa- 
तीयाध्याये “निषेकादीनि कर्माणि यः करोतिः यथावि- 
धि । संभावयति चान्ने न स विप्रो शुरुरुच्यत” इति ॥ तंतञ्च 
z निषेककर्तः पितुरेवीपनयनादिसंस्कारकारकत्ंमित्यपन- 
यनस्य . गायच्युपदेशफलस्य प्रधानानुष्ठापयिता -चेत्पिता 
| तहि aa संस्कारकारकत्वविध्यनग्रथाऽनुपपत््या' गांयच्यु- 


ot 
Ka, 


uva सिध्यति । अत vasa quauztsfu “तेन पितुः 
रयं गुरुत्वीपदेश:”<इत्यवोचद्ति. सवे qupd न: 
वचनविद्रोददससुत्यानसंभावना$पीति शम्‌ i : 


इदानीसुपदिश्यमाना मन्वाः कीडा: ww? इंति 
जिज्ञासायां agra वद्दवसेत्य त्तरं, तथा हि वद्काः 
MATA, पौराणिकास्तान्तिकाः, WAN, ATAT:, राक्षसाः 
GUTS: खाप्ना.गारुडा, वेताला इत्यनेकविधाः, तत्रापि च 


a 
E] mm we 
>क १ 


~ 


इति हृदमनुना क्रमोऽप्यपद्शितः | अयं च mer विप्रवि 
| aa अनापदि चत्रियादेख्वध्यापनानुधिकारिल्वात्पुरोद्षित 
एवोपनेतेति विवेकः | 
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Aaa ऋग्थज्ञः सामांथर्वादिमेदभिन्नतया तेषामपि 
च संहिंताब्राद्मयीपनिषदारण्यकाद्यनेकभेदप्रविभित्रतया 
तंत्तदवान्तरंभैरैर्वविधा वैद्कि एव मन्त्राः । एवमेव 
errat: पौरांणिकाञ्चापि watt बविधाः । तान्विकेस A- 
न्तैजगंदैतदशेष॑मेव व्यामीदितमितिन कस्यापि निरूपकस्य 
परोचंमिति न बहु वक्तव्यं, शावर मन्ता अपि तत्कालफ- ` 
लढा इति विद्युता बहधा प्रचरन्ति, ते ग्टह्नन्ते नटेमिज्नर्ध 
मचेतेदिजेरपि | arava यचजातीयैरुपदिष्टाः.। T- 
dara रचोजातीयेरेवं पेशाचाः पिशाचजातीय: (er 
cure ww कयांचिद्द वतया अपरेण वा कैनचिदुपदिष्टाः.. 
सुसोलिंतसय स्मुंतिसुपयाता: संस्कताय सन्तस्ते पुनः Wee} 
दा भवन्ति तषामसंस्करणे तु: न किंचिदपि: फलमिति 
तन्वशास्त्रप्रसिद्िः ¦ गारुडासु AART, सपाद्विषवञ्ञ- 
न्तुभयदाथेति लौकिकी तान्विकौच प्रसिद्धि; iam 
घेतालजातीयरैवाराधनहेतुसूतामन्त्राः । एवमपरा अपि | 
मन्त्रभिदाः स्त॑यमूहनीया यथा सोरा गाणपताः सारखता 
auat इति ॥ ME 
इति यीकाशीस्थब्रह्मारृतवर्षिणीसभासंपादकेन पर- | = 
सपूरुषक्ठपासरित्पूरपरीवाह्पूणपानरेण पण्डितवरश्रीराम- 
fanan प्रणीता परमपुरुषार्पिता सन्त्रमीमांसा 
संवत्‌ १८४२॥  आपादक्तप्णससमीध्वहस्मति | 
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